प्रवाशव' 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
गोरसपुर 


(8) विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९६१ 


प्रथम सस्करण, जुलाई १६६१ 


मूल्य 
६ ५० 


रेखाचित्र 
श्री शिववुमार गोयल 


समुद्र , 
अग्रवाल प्रम, 
इताहाबाद 


अपने 
प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं सस्छृति विभाग 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 
के 
सस्‍्नेही सहयोगियों और मित्रा 
को 


पिपय-सची 


विपय प्ष्ड 
सित्र सूची ० 
मानचित्र सूची श्र 
तालिका-सूच्ी हर 
ही झब्द १३ 
स्वर्णयुग---डॉ० गोबिन्दचन्द्र पाडेय श्श्‌ 

१ प्ुथिवों का जन्म और जोवन का विकास १-१४ 


(अर) हमारी पृथिवी सृप्दि में पृथिवी का स्थान, पुथ्रिदी का जन्म। ३ 
(आ) जीवत का विकास जीवन का उद्भव, विकासवाद $ ४ ३ 
(8) फ्रीकत का इस्िज्ाक्म स्तरीय चूट्टाें, श्रजीव-यग, प्राइम्स्रिक' फ्रीज- 
युग, प्राचीव जीव-युग, मत्स्य-्वल्प, कार्वम-कल्प, मध्य 
जीव-युग, सरीसूप-वल्प, नव-जीव-युग । ५ 
(६) गर-बानर-परियार नरवानरों का विफास, तृतीयक-काल, 
चतुर्थेक-काल, प्लीस्टोसीव-युय. और हिम-युगक्रम, 


होलोसीन-सुग । श्र 
२ सनुष्य का आविर्भाव और प्रकृति पर विजय १५-२२ 
(झ) मनुष्य का आविर्भाव लुप्त कड़ी कौ सभस्या, मनुष्य बा 
आदि पूर्वज। १५ 
(शा) मनुस्य की सफलता वा रहस्य मनुष्य की प्रकृति, वाक्‌ शक्ति, 
विचार-डक्ति, हाथ । श्८ 


(इ) मानव सम्यता के प्रमुख युग पूर्व पापाणकाल, मंध्य-पापाण- 
काल नव पापाणकाल, ताप्मवाल, कास्यफास, लौह- 
कोल । १६ 


है. पवाधाणकारल फा उध काल २३-२५ 


(हर) पापाण वाल का प्रारम्भ प्रॉरम्मिवः उपकरण, इयोलियो 
की समस्या। २३ 


६ 


विषय पृष्ठ 
(का) उप पाधाण कालीन सानद का जीवन ५ 
४. प्रारम्भिक-पूव-पापाणकाल २६-३६ 
(झ) भानव जातियाँ मानव विकास का झादिस्थल श्रफ़रीका वे 
हि के भानवसम एप सध्य अफ्रीका के मानवसम प्राणी 
एशिया के मानवसम प्राणी यूरोप के मानवसम 
रे प्राणी यूरोप के प्रारम्भिक-पूणमानव। २६ 
* (झा) उपकरण प्रारम्भिक हथियार श्रान्तरिक उपवरण प्रारम्भिक 
चतियन सस्क्ृति चैलियन अथवा एब्यविलियन 
५ सस्कृति श्रचूलियन सस्ट्ृति फलक उपकरण 
क्लक्टोनियन सस्कृति लेवानुआ्जियन सस्ड्ृति चापर 
उपकरण ( ३१ 
(६) देनिब' जोवन। ३६ 
४ मध्य-पूज-पापाणकाल ३७-४४ 
(भ्र) नियण्डथल मानव शरीस्-न्सरचत्ता तिमण्डघलो का मानव 
परिवार मे स्थान॥ रे 
£ (भरा) उपकरण मूस्टरियन उपक्रण। श्र 
(इ) विग्रण्डथल-सस्कृति निय्रण्डथल युग को तिथि गुफाझ्ा वा प्रयाग 
ओर झग्ति पर नियश्रण भोजन और शिवार सामाजिक 
जीवत भृतक सस्कार नियण्डथला वा प्रत्त नियण्डर्थव 
सस्कृति के भ्रबशप--तस्मानिया | ४० 
६. परवर्तो-पूष-पायाणकाल डप 
(अर) पूण मानव जातियाँ पूण मानव जाति वा झादि स्थल बूराप 
की पूण मानव जातियाँ भोमान्यों मानव प्रिमाल्डी मानव 
कोप्रत्रोपल मोनव शासताद मानय एशिया भौर 
झ्रप्नीका वी मानव जातियाँ। 24 
(भा) उपकरण नये उपकरण प्रॉरिल्यधियत समस्त सीस्युद्रियन 
सस्वृति मैग्डपत्रियत सम्बृति प्रतेरियत संह्ह्ति 
केप्सियन सम्शति॥ हक 
(६ ]) झाधित घोर सामाजिक जीवतझावास यस्त्र शौर भोजा 
श्र 


प्राचीनतम विद परारस्परिया सम्पता । 


] 


विपय पृष्ठ 
(ई) कला आमूयण इत्यादि, स्थापत्य, प्रारस्मिक चित्रवला, मैग्डे- 7 
लेनियन चित्रकला, परचर्ती-पूर्व-पापाणकालीन चित्रकला 


का हेतु ॥ किक 

(उ) घामिक विश्वास चित्रो का दर्शन तावीज, परलोक मे. विश्वास ।/ ..५८ 
(ऊ) ज्ञान-विज्ञान ६ 
(ए) पूर्व-पापागकालीन मानव की उपलब्धियाँ लहर 

७. सध्य-पापाणकाल “ह १-६५ 
(झ्र) सक्रान्ति काल भौगोलिक परिवर्तन] ६१ 


(झा) मध्य-पापाणकालीनत मानव का जीवन भोजन और शिकार, 
कला, लघुपापाणोपकरण, श्रजीलियन सस्ह्ृति, तादेंगू- 
आजियन सल्कृति, अस्तूरियन सस्क्ृति, क्चिंन-मिडेन 
सस्हृति, मँग्लमोजियन सस्दृति, मध्य-पापाणकाल , 


की तिथि । >. ६२ 
८... नव-पाषाणकाल ». 45-८५ 

(हर) नव-पापाशकालीन उपनिवेश और तिथिक्रम पश्चिमी-एशिया के 
£ः उपनिवेश, मिश्र के उपनिवेश, यूरोप में नव- 

पाषाणकाल । दर्द 
(भरा) इृपिकर्म कृषिकर्म का आाविर्भाव, मुख्य फसले, कृषि सम्बन्धी 

उपकरण, कृपिकर्म की समस्‍्याएँ। ६६ 
(इ) पशुपालन पशुपालन का आरमस्म, पहले पदयुपालन या कृषि 

पशुपालन के लाभ, पशुपालन का प्रभाव। का चर 
(६) मृद्भाण्ड कला मुदुभाण्ड कला का आविष्कार, कुम्हार की कला 

की जटिलता, मृद्भाण्ड केला का अभाव। >... ७३ 
(उ) कातने और बुनने की कला ७५ 
(ऊ) काप्ठकला और नये उपकरण पॉलिशदार उपकरण झन्य 

अपक्टेगार क््द्‌ 


[ए) नवीन झाविष्कारों का प्रभाव जनसख्या मे वृद्धि, स्थायी जीवन 
का आरम्भ, मकानों के प्रकार। ब्ध्पाह 5७ 
(८) सामूहिक जीवद ग्रामो की योजना, स्तवियो एवं पुरुषों मे श्रम- 
विभाजन, ,प्रिवारों छत ग्रामो की आत्म निर्मरता | छू 


ह् 


विषय पृष्ठ 
(मो) कला और धर्म भमि की उर्वरता से सम्बन्धित धामिवः विश्वास, 

मृतक सस्वार और बृहत्‌ पापाण, जादू-टोना। क्र 

(पग्रौ) ज्ञान विज्ञान 5 

(प्र) परापाणकालीन मानव की उपलब्धियाँ। दर 

६. ताख प्रस्तर-काल ८६-९८ 


(प्र) नवन्यापाणवालीन झाथिक व्यवस्था वे दोष और ताम्रकालीन 
आविप्कार नव पाथाणकालीन व्यवस्था के दोप, नए भावि- 


प्कार, ताम्र, कॉस्थ और नगर क्रान्ति। ६ 
(प्रा) ताम्रकालीन उपनिवश ताम्रवालीन सस्छृतति वा उदय स्थल, 
मिश्र के उपनिवेश। पद 
(३) ताम्र बा उत्पादन भौर उपकरण बनाने के लिए प्रयोग €० 
* (६) कृषिकर्म सम्बन्धी श्राविष्कार ६१ 
(ए) थातायात सम्बन्धी झ्राविष्कार पशुओं का परिवहन मे प्रयोग, 
बैलगाडियाँ, जल यातायात ! €३ 
(ऐ) मृद्भाण्ड बला ६५ 


(प्रो) मये प्राविष्कारों वे! परिणाम विशिष्ट वर्गी वा उदय तथा आत्म 
निर्भरता कप अन्त, स्थायी जीवनको प्रोत्साहन, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति और मुद्राएँ सामाजिक व्यवस्था मे परिवर्तत। €५ 


६०. कस्पकाऊ, भगर क्रान्ति और सम्पता का जस्म ९९-१०९ 
(अर) कास्य वा उत्पादन तथा उपबरण बनाने के लिए प्रयोग ६६ 
(पा) नगर क्रान्ति नगरो के उदय के वारण सुमेर मे नगरों का १०० 

आविर्भाव 


(६) वेख्ोय शक्ति का आविर्भाय वेद्रीय शक्ति को आवद्यकता, 
सुमेर के सत्ताधारी पुजारी और मिश्र के फराम्रो। १०२ 


($) नागरिक जीवन विदेशी व्यापार, सैनिवः शक्ति, राजकमचारी, 
नन्‍्यायातय, विधि सहिताएँ लिपि झक विद्या, साहित्य, 
पचाझ्ू। खंगोव विद्या ज्योतिष, मुद्राशतगा भवन- 


विपय॑ 
निर्माण कला, मेहराउ, ईटो वा प्रयोग, ऐतिहासिव युग 
के प्रारम्भ मे स्वम्य समाज, झावादी, भगरों मे सफाई और 
जल-ब्यवस्था, अभिलेख । 
(उ) विभिन्न प्रदेशों की सम्यताओों में भ्न्तर। 

पापाणकालीन सस्द्वतियाँ (सूची) 

विशिष्ट-शब्द-सूची 

प्रठनीय सामग्री 

झनुत्तमणिका 


ही भल 


पृष् 


१०३ 
१०६ 
ह१८ 
१५१२ 
११९ 
१९९ 


मानचित्र-सूची 


मानचित्र पृष्ठ 
१ यूराप और एशिया का अब से पचास सहस्र वेष पूव वा 

सम्भावित भौगालिवा स्वरूप १ वे सामने 
२ प्रारम्भिब्यूव-पापाणकातीन सस्दृतिया वा प्रभाव क्षत्र ३१ 
३. पश्रादिमानव प्रस्तरित अवश्पा के प्राप्ति स्थत ४३ ये सामने 
४ सभ्यता वा उदय स्थव ६८ वे' सामने 

तालिका-सूची 

तावजिका पृष्ठ 
१ भूगर्भीय समय-खण्ट और विभिन्न प्राणिया वे' शोविभाव के 

युग १२ वे सामने 
२ प्राणि जगत्‌ में मानव वा स्थान १७ थी सामने 
३. प्लीस्टोसीनयुगी। परापाण सस्दृतिया और मानक जातिया 

का तिथिक्रम ३४५ वी सामने 


४ ताम्र और वास्यवातीन सस्दृतिया वा तिथित्रम ऋ६ वे! सामन 


दो दाब्द 


भारत मे प्रागैतिहासिव मानव झौर सस्वृतिमों वा साड्भोपाजु अध्ययन प्रभी 
पभ्रारम्म ही हुआ है। इस मार्य में झंवरो बडी वाघा भारतोय भाषाप्रों में इस 
विषय पर पुस्तकों वा प्रभाव है। यहाँ तव' कि भारतीय प्राग्रतिहासिक युग पर 
भी अधिवाश शोध-अ्रन्य केवल औसल भाषा से हो उपलब्ध हैं। इस वठिनाई 
को दूर करने में कुछ सहायता देने वो मावना से प्रेरित होवर मैंने इस पुस्तर' 
को प्रस्तुत करने का साहस किया है। इसमें, जहाँ तया सम्भव हो सका है, 
नवीनतम गवेषणाओं से प्रदाश में भाये तथ्यो को समाविष्ट कर दिया गया है। 
इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे झनेव महानुभावों से प्रेरणा एवं सहयोग मिला 
है । सर्वप्रथम मैं डॉ० गोविन्दचन्ध पाण्डेय वा अ्रभितन्दन करता हूं, जो इस 
पुस्तक वैः लिखने में ही नहीं वरन्‌ मेरे सम्पूर्ण माव-जगत्‌ के लिए प्रेरणा वे खोत 
रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक की पाण्ड्लिपि देराने और भूमिका लिखने वी कृपा 
की है, मह मेरे लिए सौभाग्य वी वात है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन 
इतिहास, प्‌ रातत्त्व एव सस्झृति विभाग के मेरे सहयोगियों और बन्घुओं ने पुस्तक 
की पाण्डुलिपि देखकर समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव एवं परामर्श दियें, इसके 
लिए मैं उनके प्रति इतज्ञता प्रथट करता हूँ । श्री विजयवहादुर राव ने भ्रनुक्रम- 
णिवा तैयार वरने मे सहायता दी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ । विश्वविद्या 
लय प्रवाशन वे अधिकारी श्री पुरुपोत्तमदास मोदी ने इसका प्रदाशन बडी भीक्नता 
और प्रसन्नता से किया, एतदर्थ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ । 
पुस्तक में दिया गया अल्तसीरा युफा से आप्त बाइसन (780) का चित्र 
प्रमेरिकन म्यूजियम भ्रॉव नेचुरल हिस्टरी के सौजन्य से उपलब्ध हो सका है, इसवे' 
लिए मैं उक्त सस्या का ऋणी हूँ । रेसाचित्र श्रौर मानचित्र मेरे श्रनुज शिवकुमार 
ने एशलेमोन्टेयू की 'मेन-हिज फर्म्द सिलियत ईयर, केनिथ पी० ओकले वो 'मेन 
द टूल मेकर', एम० सी० बक्टि की द झोल्ड स्टोन एज', छीलर की “4 शभ्रर्लो 
इन्डिया एण्ड पाविस्तान', ग्रॉर्डन चाइल्ड की न्यू लाइट झॉन द मोस्ट एन्श्यट ईस्ट 
तथा झ्न्य अनेक पाइचात्य पुरातत्त्ववेत्ताओं के ग्रन्यों में दियः हुए चित्रों भौर 
मानचित्रा को सहायता से वनाये है। मैं उक्त विद्वानों के प्रति असीम झाभार 
प्रकट करता हूँ। प्रिय झिवकुमार ने चित झौर मानचित्र वनान में ही नही वरत्‌ 
पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने मे भो लगन के साय कार्य क्या, इसके लिए 
वह प्रशसा के अधिकारी हैं। 
गोरखपुर विश्वविद्यालय नाभीराम गोयल 
रे४ मार्च १६६१ 
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एक समय यह घारणा प्राय प्रचलित थी कि ईश्वर ने नर, वानतर आादि 
जातिया की समकालिक किन्तु पूथक्‌ पृथक विकसित रूपोंमे सृष्टि की । मनुष्य को 
दैहिक' भौर मानसिक दक्या आादिकाल में भी वैसी ही थी जैसी झ्राज। इतिहास 
केवल मनुप्य के सगठन, वर्म और सस्कारा मे भद करता रहा है। इस दृष्टि के 
अनुसार मानव-स्वभाव के अपरिवर्तित रहते हुए उसकी सामाजिक परम्पराआ वा 
परिवतेन ही इतिहास है। भन्य प्रशेप श्राणि जातियो के ऊपर मनुष्य की श्रेष्ठता 
और प्रभुता भी इस घारणा में निविवाद है। ऐतरेयोपनिपद्‌ मे पुरप को लोक- 
पाल वहा गया हैं। यह भी प्राय माना जाता रहा है कि मनुष्य का आदिकाल 
एक स्वणयुग था, जबबि' मनुष्यों और देवताओो में अन्तर कम था। इतिहास 
की गति न भनुष्य को क्रमश कलुपित कर दिया । इस दृष्टि से भानव इतिहास 
को नैतिक पतन और सुख के ह्ास की क्या कहा जा सकता है। पश्पते देश 
में प्रचलित चार युगो की धारणा इस प्रसंग में उदाहरणीय है। महाभारत 
में कहा गया है कि झृतयुग मे न राज्य था न राजा, न दण्ड म दाण्डिक | घर्म 
से ही प्रजा मे परस्पर रक्षा होती थी। कालान्तर मे धर्म के क्षीण होने पर समान 
के दण्डमूलक पुन सघटन की आवश्यकता हुई। इसी प्रवार वी कल्पना प्रत्य 
पनेब' जातियो मे उपलब्ध होती है। आ्राधुनिक विचारको मे लॉक एवं रूसो वे 
द्वारा प्राकृत स्थित्ति' वी कल्पना भी अ्शत सदुश है। 
सृष्टि और इतिहास सम्बन्धी इन प्राचीन प्रचलित धारणाझ्ो को आज भ्रययार्य 
मानना अनिवार्य है। यद्यपि इन कल्पनाम्ा मे प्रकारान्तर से सत्य की छाया सर्वेवा 
दुरालक्ष्य नही है, तथापि उस प्रकार वा प्रतीवा मव' अथ इतिहास के क्षत्र बा झति- 
क्रमण करता है। वर्तमान एतिहासिक घारणा पिछली शताब्दी म प्राविष्दत विवास- 
बाद पर भाश्वित है। जोवश्ञास्त्रियों बे अनुसार मनुप्य और पशुग्मा वे बीच कोई 
अपूरणीय साई नही है बल्कि विभिन्न जीवयानियों में एक निश्चित विवास का 
क्रम देखा जा सकता है जिसके एक शोर उयले जल के वथचित्‌ उद्मूत प्राणी 
हैं भर दूसरी भोर मनुष्य। एवं ही प्राण की धारा नाना पशुो भौर पौधा में 
प्रवाहित भोर विकसित हुई है | काल वे' सुदो्ध झ्रायाम मं जोव ने नाता शारीरिक 
सम्यानों के साथ विभिन्न प्राहुतिक परिम्थितिया मे विभिन्न श्रयोग किये। प्रस्त 
में तृतीयक सुग मे वानर परिवार के परिप्वार के द्वारा मनुष्य का उद्भव हुमा। 
जबड़ो का घटना तथा मुखाह॒ति सर परिवर्तेत अगुलिया झोर विशयत प्रगूठे में 
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दक्षता वा उमप जिद्ना और आँंखा में नये स्यर और एवाग्रता, इन नवादित 
गुणों ते मनुष्य को पिछले प्राणियों से पृथक किया। हाया का कौवक और वाषी 
का प्रयोग मनुष्य वी सर्वोपरि विशपताए हैं जिनके द्वारा वह भौतिवा सस्वृत्ति 
का निर्माण तथा सामाजिक परम्परा को भ्रतिष्ठा कर सका। श्रभाग्यवश वाणी 
पर आशित मनुष्य का विशाल मानस साम्राज्य लिपि शझ्ादि स्थिर प्रतीका मे 
अभिव्यवत्र हुए बिना जानकारी में नहीं आता। साक्षरता ही प्रामितिहास और 
इतिहास वे वीच विभाजक रेखा है। अ्रतएव प्राग॑तिहासिक' क्षत में मनुष्य का 
वाडमय और मनोमय जगत्‌ अधिकाशत अज्ञात रह जाता है, यद्यपि लिपि के भ्रति 
रिक्त अय श्रकार के कुछ प्रवीकोी से उसका किचित आमास होता है। 


प्रागतिहासिक मनुष्य वा परिचय मुख्यत उसके हाथा की अवश्षिष्ट कृतियां 
से ही हो पाता है। इस प्रायेतिहासिक मानव को निर्माता मनुष्य (700० 7४००) 
कहना निश्चय ही न्‍्यायसगत है। विभिन्न भूभागा मे उपलब्ध नाना प्रकार के 
प्रागेत्तिहासिक प्रास्तरिक उपवरणों का विवरण और चित्रण श्राप इस पुस्तक मे 
प्रायग । उनके श्राकार से उनके उपयोग का कुछ अनुमान क्या जा सकता है। 
किन्तु वस्तुत प्रागेतिहासिक समाज और सस्कृति का ज्ञान पुरातत्व से लशमात्र ही 
हो सबता है। पुरातत्व को इस दिशा मे नृतत्त्व विद्या की सामग्री से पूरित करना 
चाहिए । 
नृतत्त्व-वैत्ताओों ने अविकसित भूभागों के झ्रादिम निवासियों का सासाजिब' 
बृत्तान्त सूश्म परयवेक्षण के साथ प्रस्तुत किया है। उनके विविध विवरण के भाधार 
पर भनुष्य के प्राचीन जीवन और समाज की कल्पना नाता प्रकार से की गई है। 
तस्मानिया के पुराने निवासी पूव-पाषाणयुगीन सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व वरते 
थ। अमरीका के मूल निवासी क्दाचित उत्तर-पापाण युग की सस्द्ृति मु चिरकाल 
तकः रहे | भारतीय आदिम जातियाँ सम्यता से अ्रतिदूर होने के कारण प्रपने 
मूल रुप म॑ सुरक्षित नही हैं। वस्तुत प्राधुनिदः समय तब अ्रवेश्रिप्ट श्रादिम समाजो 
में कितिता अश प्रविकक्‍ल तथा आदिम है इसका निणम वहुबा दुष्कर समभता 
चहिए। इतना निश्चित है वि वहुतरी भादिम जातियो म॑ वैज्ञातिक भ्रौर ताक्षणिक 
ज्ञान न्यूनाधित रूप स सदुश स्तर का हाने पर भी उतके सामाजिक जीवन में बहुत 
वैधिप्टूय प्रकट होता है. प्र्वात्‌ एक ही प्रापाण गुग मे विद्यमान नावा जातिया 
“भाषा संगठन रोति रिवाज और घम की दृष्दि से भत्यन्त विभिन्न थी । सासइतिक 
विवास वा एक परिणाम इन विमदों को कम करता हुमा है। प्राय यह घारणा 
प्रचलित है कि भ्रादिम समाज में जीवा सीषा-्साधा अजदिय शग्रीयत था। 
कि-यु यह निरफ्वाद साय नहीं धतीत द्वोता। सिशतदारी और विरादरी वो ही 
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लीजिए । प्रनेक आदिम समाजो में इनका बहुत जटिल व्यवस्थापन देखा जाता है । 
भामिक विचारों और कर्मवाण्ड में भी पश्रत्यन्त वैचित्ष्य दृष्टिगोचर होता है। 
भौतिव और आाथिक दृष्टि से उसवे सरल और भ्रविवसित होने हुए भी श्राचीन 
समाज में एक प्रकार की रूढिया और जटिलताएँ निएचय से थी। इस कारण इस 
श्राचीन सुग का पुरातत्त्वीय चित्रण जिस प्रकार के व्यापक सादृश्य वी धारणा 
उपस्थित करता है उसे अशत भ्रामक समभना चाहिए। 
प्राघीनकाल भें धर्म के वियास पर नाना मत प्रकट किए गये हैं। धर्म की 
उत्पत्ति प्राकृतिव' मानने पर उसका इतिहास भ्रान्ति का अथवा दर्शत, विज्ञान भौर 
भीति के भ्रविभक्‍त पूर्व रूप का इतिहास हो जाता है। यह सही है कि प्राचीन 
समय में धर्म मे नाना बौद्धिक भौर व्यावहारिया तत्त्व एकत्र सगृहीत थे जिनम से 
अनेव उत्तरवाल मे स्वतन्त्र रूप से विकसित होकर, विज्ञान, दर्शन, सामाजिव' नीति, 
बानून झादि वे रूप में परिणत हुए हैं। किन्तु धर्म का मर्मभूत तत्व इन सबसे 
सम्बद्ध होते हुए भी विलक्षण है। धर्म झतिप्राहृतिवा ( किए//शक/पा०) ) जीवन 
का प्रनुसधान है । आकृतिक जीवन निश्चित सीसाप्मा से बया है। मनुष्य श्रमरता 
भंग प्रार्थों है और झसीम, भपरतन्न जीवन में ही उसे वास्तविक सुख प्राप्त हो 
सवता है। यह मनुष्य का स्वभावगत श्रनिवार्य लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति लोक्कि, 
प्राकृतिक उपायो से सभव नही है। प्रकृति के आवरण के पीछे एक शाश्वत चेतन 
तत्त्व है जिसकी छृपा मनुष्य को वास्तविक लक्ष्य तक से जा सकती है। यही हृपा 
विशेष श्रधिकारी महापुरुषों के निर्मल मनादर्पण में घार्मिक स्फूि बा कारण बनती 
है | यही दिव्य प्रेरणा, इल्हाम श्रुत्ति झरथवा सम्बोधि का मूल उद्गम है! यही से 
धर्ंचक्र का प्रवर्तन होता है । 
मनुप्य जीवन एक झनिवायर्य द्वेत में ग्रस्त है। तम और प्रकाश के समान उसमे 
सत्य और मिथ्या के सम्मिश्रण से अनुभव का इच्धघनुप विस्तारित हुआ है | इसी- 
लिए पारमाथिक स्फूर्ति और प्ररणा भी मनृष्य के इतिहास मे कही अपने विशुद्ध रुप 
में उपलब्ध नहीं होती । अलौकिक ज्ञान और शनुभूति की क्षीण ज्योति प्राप्त 
करने पर मनुष्य बहुधा उससे लौकिक भोग सम्पादित करना चाहता है एंड धर्म 
की मान्यता होने पर दूसरो की श्रद्धा का दुरूपयोग धर्माधिवारियों को प्रलोभित 
भरता है। धमम भ्राय मिथ्याडम्बर, प्न्ध विश्वास स्वार्य पोषण एवं प्रवचन वा 
सहायक बन उठता है। थोडी सी सच्चो लगन यदि बहुत से भूठ में लुप्त सी हो 
जाय तो क्या श्रचरज । यही कारण है कि आधुनिक वाल मे सत्य के प्रति वैज्ञानिक 
निष्ठा तथा मरुष्य के प्रति विश्वजनीत सहानुभूति के जागरण से अनेक विचारकों 
ने धर्म के चिरभमवलित झधिकाश्म रूप को देखकर तीक्र उद्वेंय का अनुभव किया 
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दक्षता का उन्मेंप जिद्धा और आँखा म नये स्वर और एकाग्रता, एन नवोदित 
गुणा ने मनुष्य को पिछने प्राणियों से पृथक विधा । हाथो का कौशल झौर वाणी 
ना प्रयोग मनुष्य वी सर्वोपरि विशपताए हैं. जिनके द्वारा वह भौतिक सस्कृत्ति 
का निर्माण तथा सामाजिक परम्परा की श्रतिप्ठा बर सका। श्रभाग्यवश् वाणी 
पर झाश्चित मनुष्य का विशाल मानस साम्राज्य लिपि आदि स्थिर प्रतीका में 
अभिव्यकत हुएं बिना जानकारी में नहीं आता। साक्षरता ही प्रायितिहास भ्ौर 
इतिहास के बीच विभाजक रेखा है। शभ्रतएुव धागतिहासिक क्षत्र में मनुप्य का 
वाडइमय और मवोमय जगत्‌ अधिकाशत' अन्नात रह जाता है यद्यपि लिपि वे भ्रति- 
खि प्रल्य प्रकार के कुछ प्रतीवा से उसका किचित्‌ आभास होता है। 


प्रागैतिहासिक' मनुष्य का परिचय मुस्यत उसके हाथा की झवशिष्ट छतियों 
से ही हो पाता है। इस प्रामतिहासिव मानव को निर्माता मनुष्य (00० 78067) 
कहता निश्चय ही न्‍्यायसगत है। विभित भूभागा म॑ उपलब्ध नाता प्रवार के 
प्रागैतिहासिक प्रास्तरिव उपकरणों का विवरण झौर चित्रण भाप इस पुस्तक में 
पायेंग । उनके श्रावार से उनके उपयोग का बुछ झनुमातव क्या जा सकता है। 
किन्तु वस्तृत प्रागैतिहासिक समाज और सस्कृति का ज्ञान पुरातत्त्व से लेशमात्र ही 
हो सकता है। पुरातत्त्व को इस दिशा मे नृतत्त्व विद्या की सामग्री से पूरित करना 
चाहिए । 
नृतत्त्व-वेस्ताग्रा ने अविकसित भूमागों के आदिम निवासियों का सामाजिब 
चुत्तान्त सूक्ष्म प्यवेक्षण के साथ भ्रस्तुत विया है | उनके विविध विवरण के ग्राधार 
पर मनुष्य के प्राधीन जीवन और समाज की कत्पता नाता श्रवार से की गई है । 
तस्मानिया के पुराने निवासी पूर्व-पापाणबुगीन सस्कृति का प्रतिनिधित्व करते 
थ। अमरीका के मूत निवासी वदाचित्‌ उत्तर-पाधाण युग की सस्कृति में चिरकाल 
तब' रहे । भारतीय झ्रादिम जातियाँ सम्यता स अतिदूर होने का कारण अपने 
मूल रुप में सुरभित नहों है ! वस्तुत आधुनिव समय तक अवशिष्ट झादिम सप्ताजो 
मे कितना झश झविकल तथा आदिम है इसका निणय बहुथा दुष्कर समता 
चहिए। इतना निश्चित है कि बहुतरी आदिम जातियो म वैज्ञानिक झोौर ताक्षणिक 
ज्ञान न्यूनाधित्त रुप स सदृश् स्तर का होने पर भा उनवे सामाजिक जीवन में बहुत 
वेशिप्टय प्रकट होता है, भ्रथात्‌ एक ही पापाण युग मे विद्यमान नाना जातिया 
“भाषा सगठन, रौति रिवाज झौर घर्मं की दृष्टि से प्रत्यन्त विभिन्न थी | सासहतिक 
« विवारा वा एक परिणाम इन विभेदा को कम करता हुआ है। प्राय यह घारणा 
प्रचलित है षि आदिम समाज मे जीवन सीघान्माधा अजटिल, प्रप्रन्यिल था। 
फिजु यह निरयवाद राय नहीं प्रतीत होता रिश्तेदारी ओर विरादरी वो ही 
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लौजिए । भनेक झ्ादिम समाजों में इनका बहुत जटिल व्यवस्थापन देखा जाता है। 
घामिक विचारा भौर कमंकाण्ड में भी भ्रत्यन्त दैचिष्य दृष्टिगोचर हाता है। 
भौतिक और प्राथित्र दृष्टि से उसे सरल भौर अ्रविकसित होते हुए भी प्राचीन 
समाज में एक प्रकार की रुढ़ियां झऔर जटिलताएँ निश्चय से थी । इस बारण इस 
प्राचीन युग का घुरातत्वीय चित्रण जिस प्रवार वे व्यापफ सादृश्य वो धारणा 
उपस्थित करता है उसे झशत भ्रामव समभला चाहिए। 
प्राचीनवाल में धर्म थे विकास पर नाना मत प्रवृट किए गये हैं! धर्म की 
उत्पत्ति प्राइतिवः मानने पर उसका इतिहास अ्ान्ति वा, श्रयवा दर्शन, विज्ञान भौर 
नीति वे प्रविभकक्‍त पूर्व रुप का इतिहास हो जाता है। यह सही है वि प्राचीन 
समय मे धर्में मे नाना वौद्धित और व्यावहारिव' तत्त्व एकत्र सगृहीत थे जिनमें से 
अनेक उत्तरकाल मे स्वतन्त्र रूप से विकसित होकर, विज्ञान, दर्शन, सामाजिव' नीति 
बानूत भ्रादि के रूप में परिणत हुए हैं। किन्तु धर्म का मर्मभूत तत्त्व इन सबसे 
सम्बद्ध होते हुए भी विलक्षण है । धम प्रतिप्राइतिव ( 8ण्ता#प्पयण ) जीवन 
था पनुसधान है । आ्राइतिव जीवन निश्चित सीमाओं में बधा है। मनुष्य भ्मरता 
का प्रार्थी है और भसीम, भपरतन्त जीवन म ही उसे वास्तविक सुख प्राप्त हो 
सवता है। यह मनुष्य का स्वभावगत अनिवायें लक्ष्य है जिसकी भराप्ति लौविक, 
प्राइतिव' उपायो से सभव नहीं है। प्रकृति के झान्नरण के पीछे एव शाशवत्त चेतन 
तत्त्व है जिसकी इपा मनुष्य को वास्तविक लक्ष्य तक ले जा सकती है। यही इपा 
विशप श्रधिकारी महापुरुषों के निर्मेल मनोदपण में घामिक स्फूर्ति वा घारण बनती 
है । यही दिव्य प्रेरणा, इल्हाम श्रुति भ्रधवा सम्बोधि वा सूल उद्गम है। सही से 
धर्मचक्र का प्रवर्तन होता है । 
मनुष्य जीवन एक अनिवाय दवैत म ग्रस्त है । तम और प्रकाश वे समान उसमे 
सत्य भर मिथ्या के सम्मिथण से झनुभव का इ द्रधनुप विस्तारित हुआ है। इसी 
लिए पारमाथिक स्फूर्ति और प्रणा भी मनुष्य के इतिहास मे वही अपने विशुद्ध रूप 
में उपलब्ध नहीं होती। भ्रलौक्कि ज्ञान और भझनुभूति की क्षीण ज्योति प्राप्त 
करने पर मनुष्य वहुधा उससे लौकिक भोग सम्पादित करना चाहता है एवं धर्म 
की मान्यता होने पर दूसरों की श्रद्धा का दुस्पयोग धर्माधिकारियों वो प्रलोभित 
करता है। धर्म प्राय मिध्याडम्बर भन्च विश्वास स्वार्थ पोषण एवं प्रवचन वा 
सहायक बन उठता है। थोडी सी सच्ची लगन यदि बहुत से भूछ मे लुप्त सी हो 
जाय तो कया झचरज । यही कारण है कि झ्राधुनिक काल मे सत्य के प्रति वैज्ञानिक 
निष्ठा तथा मनुष्य के प्रति विश्वजनीन सहानुभूति के जागरण से झनेक विचारता 
ने धर्म के चिरप्रचतित अधिकाश रुप को देखकर तीज्र उद्देग का झनुभव विया 


श्८ 


तथा उसके इतिहास को एक प्राकृतिक तथा स्पार्थ प्रधाव सस्या वा इतिहास 
माना | वस्तुत मनुष्य के स्वगत दोषों स अपयिद्ध होते हुए भी घर्म का सूत्र मूलत 
तत्त्व सलग्न है। वही एव मुनहरी डोरी है जो झन्तत मलुप्य को प्रपते लक्ष्य तया 
ले जा सकती है। फादर श्मित ने विस्तृत अन्वेषण के बाद यह प्रदर्शित रिया 
वि प्राचीनतम वयल में सभी मतुष्य सीथा-साथा पारिवारिक जीवन व्यतीत करते 
हुए एक ईश्वर में विश्वास करते थे। पीछे आथिव' जध्टिलताओ वे आविर्भाव ने 
वारण तथा विशेपत उन झ्रालेंट वे युग में सम्पत्तिगत वेपम्य एवं क्यीलों के 
झऔर उनके नेत्ताओ वे उदय के साथ नाना और नाना स्तरीय देधताप्रो वी कर्ता 
का विवास प्रोत्माहित हुप्रा। अभ्रल्तमिरा वी गुफा मे चित्रित बाइसन (79807) 
इस युग का मूर्द प्रतीवः है। कभी उसके जीवन्त आजेग्य वे” सहारे कोई पुरोहित 
समस्त बाइसन (7500) जाति के वक्कीवरण बय प्रयारा करते रहे होगे। तय छ 
अधिवाद मनुष्य जाति किसी न विसी रुप मे एसे ही पुरोहितो वा प्रनुसरण करती 
रही है जो श्रपनी ज्ञानशक्ति अथवा विज्ञान शक्ति वे सहारे बाह्य प्रहति वी विजब 
में, अविराधिक सफलता प्राप्त दरते हैं। पर वास्तव में मनप्य को अपनी श्रान्तरिव' 
प्रदति को जीतना है। वही झाइवत शान्ति वा मार्ग है श्रौर वही धर्म का मार्ग । 
प्रागितिहास इतिहास की कतिपय सहसाब्दियां वा! एवं सही परिप्रेक्ष्य में रप 
देता है । मनुष्य वी सम्यतामो ये मूल मे उसड्ी शतधघा भिन्न प्रकृति है जो केवल 
आधथिय' एवं वैज्ञानिव' विवास से आदर्श नहीं बन जाती । प्रागैतिहासिक सस्हुतिया 
मे भ्रनेवविध जीवनचर्याएं श्रौर उनने उपयुक्त्र संगठन विभित हुए थे। उत सब से 
ऐहिक सुख वी मात्रा सम्य समाजा वी तुलना में हेय थी, यह बह राबना पर्बाण 
साहस की अपेक्षा रसता है। सम्यता वा मूल तत्तय प्रगतिशीलता कहा गया है 
किन्तु प्रगति का निर्मारण लक्ष्य-गापेश है । ऐहिय सुपर को लक्ष्य मायने पर श्निवाय 
कठिताद्याँ उत्पप्त होती हैं। प्राणि विरास मे सुस वा स्थात झावुपगिक रहा हे मे 
एि मुख्य। मनुष्य मुस्या सुतापेक्षी प्राणी ने हासर श्रात्मापैशी है। स्वभाय क्या 
है यदी जिज्ञासा मनुष्य के विए प्रगति वी मुख्य प्ररणा है। इसकी पूति ये विए 
प्राधनिह्ासिर समाज मे भ्रषितर स्थान था या एतिटासिया समाज में, यह मीसार्य 
है 
क्दाबित्‌ रुसो का भी यट मसब्तय्य नहीं था जि सम्य समान गे। फिर मे 
प्रादिम प्रयस्था में छौट जाता चाहिए। ने यर संस्मय है से वास्तविय ब्रवीविहा- 
लिकः समाज विसी धार आई हो भाव था था है) इतागा अभब्य / वि 
प्रवीवाम समाज पूरष प्रधान था, यत्र प्रधान अझपया स्यद्ास गटही.। किए जीघम 
ही पार्गी हासिर बाब में भी धध परायशा एवं सम्धि बरपस्थ वे उिपसाव 
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प्रवट हो गये थे । सम्यता झतीतापेक्षी न होकर अनाग्रतप्रेक्षी है। इस प्रतागत में 
यदि ऐसी प्रकृप्टतर 'अराजउता' झाविर्भमूत हो जिसमे दण्डनिरपेक्ष धर्म ही शासक 
रहे, तो प्रागितिहास मे दृष्ट लुप्त गुण का पुनराधान हो जायेगा । 


प्रस्तुत पुस्तव' हिन्दी मे एव भ्रभाव वी समुचित पूर्ति करती है । मुझे विध्वास 
है कि प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व तया नृवत्वशास्त्र वे! विध्ाधियों तथा सामान्य 
जिज्ञासुआ के लिए यह झतीब उपयोगी सिद्ध होगी। 


भ्रध्यक्ष, -+मोविन्दचर्द पाण्डेय 
प्राचीन इतिहास, पुरावत्त्त एव सस्क्ृति विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय । 
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पृथिवी का जन्म ओर जीवन का विकास 
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मानव-सम्यता वे! जन्म झ्लौर विवास का नाटव अब से कई लाख वर्ष पूर्व 
प्रारम्भ हुआ । तब से लवर अव तक इसके कुल वितने भ्रकः खले जा चुके हैं 
और उनम कुल क्तिने पात्रों ने अभिनय क्या है इसी ग्रणना वरना सहज 
नही है। इस कठिनाई का प्रधान कारण है इस नाटक का विचित्र स्वरूप। साधारण 
भाठका मे पात्रों से पहले रिह्सल कराया जाता है और प्रत्यक पात्र को बता दिया 
जाता है कि उसकी भूमिका कसी और क्तिनी लम्बी है। लेकिन इस नाटक वा 
ने तो कमी रिहँर्मल होता है श्रोर न इसके पात्र श्रपनी भूमिका से परिचित होते 

इस पृष्ठ के ऊपर .दिवर यथा किवा आयातिहासिक मिश्र निवासियों की सृप्टि- 
विषयक वल्पना वा उन्ही के द्वारा अड्डून हैं। इसमे सबसे नीचे पृचिवीदेव केव 
लेटा हुआ है। उसके पास वायुदेव शु सडा है। वह ग़गत को, जिसका झड्टन 
एक दवी के रूप म हुमा है सहारा दे रहा है। द्रप्टव्य है कि गयनदवी का शरीर 
तारों से भरा हुमा है और वह भुर्वर पृथिवीदेव के ऊपर एक गुम्बद सा 
बनाये हुए है। हर 


२ प्रागैतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


हैं। सबसे विचित्र वात यह है कि इस नाटक वे बहुत स दृश्य एव साथ चलते 
हैं लेकिव काई दृश्य शीन्न समाप्त हो जाता है और कोई बहुन दौष समय 
तक चलता है। उदाहरण के लिए वसका पहना दहय जिसका हमे प्रध्यवव 
मारना है काई लाख व तता चलता है तेकित बीच का वूछ दृश्य कुठ दाता 
पश्चात समाप्त हो जाते हैं । इसके अतिरित इस नाटक वा अन्त कय कस और 

कहा होगा इसका ज्ञान भी किसी को नहीं है! जितना नाटव सला जा चुवा है 
उसका चान प्राप्त फरना भी बड़ा बढित है ब्यावि सत्र जा चुबः झट वे! बहुत 
स पृष्ठ विलुप्त होगय है भ्ौर जो पुराने पात्र ग्रव तक रगमच पर अवष्थित हैं 
ब श्रपनी पुरानी भूमिका भूल चुके है। इसब प्रानोनतम अर का प्राययत 
करना जो हमाय उहश्य है विराप रूप से वढित है क्यात्रि उस युग मे लिपि 
का प्रस्तित्व न होन वे वगरण हम पूणत पुरानात्विक साक्ष्या पर अवलम्पित 
रहना पड़ता है और पुरातात्त्विक साइय विश्वसनीय हाने पर भी मानव जावन 
वे बुछ भड्ठा पर ही प्रकात डातने म समय होते है । 


हमारी पृथियी 


सूब्दि में पृथिवों का स्थान--आजवल लगमग सभी व्यक्त यह जातत है वि 
हमारी पविवी नारमी के झआजार नो तरह गाल है भौर सूथ क चारा झोर घकार 
काटठती रहती है। इसका व्यास लगभग ८ ००० मौत और परिधि २५ ००० मीन है। 
यह तथ्य हम भ्रायुनिक काल म्‌ बैंवॉनिक झनुसघाना कं द्वारा जान पाय हैं। 
लेकिन प्रादिम मनुष्य वे विए झपने प्रयश अभ्रनुभव ये झाधार पर यह शावता 
सवधा सहज और स्वाभाविव था कि पृथित्रा गोत ने होतर चपटा है भौर सय 
तथा चाँद इसने चारा शोर खक्‍कर पगात है। बबितान भिश्व झौर प्रय प्रायात 
देगा मे हाताब्टिया तक समान विद्या सम्बधा साज द्वोन व बावजूद इससे मिला 
जुलत विचार माय रहे | भारत म झायमट ( जम ४७६ ई० ) न सथ 
के स्थिर होने और पृथिय्री के उसत चारा भार घूमन दे सिद्धान्त वा प्रतिपा”य 
किया तथा पृष्थिवा का परिधि २४ ६८३५ मीच #ताइ । परातु झमाखव्र उतवी 
सत्र मो स्तय भारत के परवर्ती विद्वाता ने रबें * जेट किया । यूराय में झराधु नव 
माल में सवप्रवम कारारनिय्सू (१ आहार या रूप् वा हारा प्लार पृथिवा 
के घूमते की सिदाए ना मा दी। तब से बवातिंक उपररणा की सहादता 
से पृथिवी श्रौर सूध्टि के झ्राद्ार घौर स्थरय ये डियय में 7मारे चान मे विरार 
बूद्धि हाती जा रही हैं। प्रव हम जानते हैं ति हमारा पूधिश एा ग्रह है घोर 
सोर परइतठ को गह्म्वा है। सर से हुमा दृरा यो करार मीच से सम नो 
मरोह मौत उत रहा है। सौरणरियार व प्रय यह सा सव ये सवश परार 
सोव दूर पड़ो 74 हसारा सौर घहण धातादगगा के चगस्वर सोटपन्‍चवा 


पृथियी का जन्म और जीवन का विकास ला 


में से एक है और स्वथथ आराझगगा सृष्टि की अंगणित आवाश्मगगाओं में स एक 
है | इस सृष्टि में ऐस बहुत से नक्षत्र है जिनका प्रकाश जो एक सकेंड में एक 
लाख छिद्रामी हजार मील वी गति से चलना है, हमारी पृथिदी तक-अरवा वर्षों 
में भी नही पहुँच पाता । ऐसी सृष्टि मे, जिसकी विज्ञालना वी कल्पना करना भी 
अमम्भव है, हमारी पृथिवी महाममुद्र मे एक बूँद के बराबर है 


पुथियो का ज़न्म--पृथिवी वी आयु के विषय में प्राचीन मनुष्य की धारणाय 
बहुत अ्रमपूर्ण थी। इस क्षत में भी सम्भवत भारतीय विचारवा के अतिरिक्त 
किसी श्रन्‍्य दओ्म के विद्वान्‌ सत्य के निकट नहीं पहुँच पाये [[यरोप म तो अत्ठार- 
हवी शताब्दी ई० तक यह विश्वास प्राप्त होता है कि सृष्टि वी रचना ईइवर ने 
४००४ ई० पू० से, अय से लगभग छ सहस्न वर्ष पूष वी थी। पहले उसने 
पृथिवी और श्राकाश बनाए झोर फिर वनस्पति जीव जन्तु और मनुप्य । इस कार्य 
में उसे कुल छ दिन लग । यह भ्रामक विचार्‌ यहूदियो की बाइबिल पर आधारित 
था । मुसलमाना की धर्म-पुस्तक कुरान में भी इसी मत वा प्रतिपादन किया 
गया है। इसी थे मिलता जुलता विवरण प्रारसिया के घमग्रन्थ _ अ्वेस्ती/ में 
मिलता है। लेकिन आधुनिक काल म॑ खगाल्न विद्या-और भूगभ विधा, विशेषत 
जि जदुणात और लुप्त-बनस्पतिशास्तर की भहायता से यह सिद्ध कर दिया 

है कि पृथिवी तथा अभय ग्रह मूलत सूय के भ्रण थे। लगभग साढ़ें घार 
अरब वर्ष पूर्व जेब पृथिवी तथा अन्य ग्रह्म का श्रस्तित्व त्॒ था, सूर्य का भ्राकार 
अब से विदश्वालतर था। उस विशालतर सूय. मं एक दिन सहसा भीषण विस्फोट 
हुआ । इसका वारण था किसी श्रव्य विद्याल नक्षत्र का श्रचानक सूर्य के प्रत्यन्त 
निकट भा जाना। उसके झ्राकषण से सूय म गैस को विशाल तरय उठी | उतमे से 
एक तरंग प्रचण्ड श्राकषण के वंग के कारण सूर्य से पृथक हो गई झोर बूदो के 
रूप मे बिखर गयी । इन विश्टखलित बूदां से पृथिवी शुक्र बुध, मगल शनि तथा 
बृहस्पति इत्यादि ग्रह बन जो सूब के आक्पण कै कारण उसके चारा ओर चक्कर 
लगाने लगे। इस प्रकार हमारी पृथिवी भव से साढ़ चार अरब वर्ष पूर्व स्वतन्त्र 

रूप से भ्रस्तित्व मं थाई । 


जीवन वा विकास 
जीवन का उद्भव--पृथिवी पर जीवन का उद्भव बँसे और कय हुआ यह 
बहुना कठिन हैं। प्राचीनकाल में यह विश्वास दिया जाता था कि परमात्मा 
(ते सब भ्रकार बी वनस्पतियाँ और जीव एक बार ही उत्पन्र कर दिय थे और फिर 
बिशानुवश उनवी परम्परा चलती रही । परन्तु भ्राधुनिद बाल मे अधिकाश 
विद्वान यह मानते है कि पृथियों पर रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं के फुन्‍- 


हि प्रामतिहातिक मानव और सस्कृततियाँ 


स्वरूप भौतिक तत्त्व से जीवतत्त्व स्वय ही अस्तित्व में आ गया थां। जीव कै 
प्रत्येक रूप का आधार (्रोटोप्लाज्म' नाम का एक तत्व है. जो अत्यन्त जटिल 
देहिक-रासायनिक' रागठन हैं। इस तत्व वो सरचना के विश्लेषण अभी पक 
नहीं हो पाया है, इसलिए जीवन बा उद्भव अभी तक एक रहस्य बना हग्ा है । 
सम्भवत जीवन का सवप्रयम प्रादुभवि छिछले जल में धूप से प्रवाप्मित स्थतों पुर 
एक स्वय पूर्ण जीवकोष (0०॥) वाले श्राणी--प्रोढोजोआ---के रूप से हुआ । यह 
प्राणी बहुत ही सूक्षम--प्रस्थि, खाल श्रीर खोल रहित--लसलनी मिल्‍ली के समाव 

रहा होगा । कालान्तर में बाह्य परिस्थितियां में परिवर्तन होंने पर उसवी शरीर- 

सरचना भी सरल से जटिल होती चली गईं जिससे एक जीवकोपी से बहुजीव- 

बरैधी प्राणी---मेटाजोआ--पस्तित्व मे ध्राय । जीवा के विकास के इस सिद्धान्त 

वो आणीशास्त से विकाराबाद” कहते हैं । इसके ध्रतिपादकों म फ्रास के लेमावँं 

भौर इगलैण्ड वे! डाविन (१८०६-१८८२ ई०) तथा एल्फ्रेड बालेस (१६२३- 
१६१३ ६०) नामक विद्वांत्‌ उल्लेखनीय हैं। 


विश्सवाद--विकासवाद के श्रनुध्षार प्रत्येक प्राणी की सनन्‍्तान अपने माता- 
पिता के भनुरूप होती है, बिन्‍्तु यह भनुवशीयता होने के बावजूद यह पूछ बाता 
में माता पिता से भिन्न भी होती है। उसवे शारीरिब' अवयत्र भौर स्वभाव उसके 
माता-पिता से पूर्णतः नही मिलते । दूसरे शोर प्रत्येक प्रएणी को भ्रपना भ्रस्तित्व बनाए 
रुसने के लिए अपने वो प्राइतिक परिस्यितिया वे! अनुकूल बनाना पडता है। 
डाविन के भनुसार अत्येक नस्ल थे प्राणियों म नवागन्तुकों बी सत्या उरासे 
कही झधिव' होती है जितनी की उदरपू्ति प्रकृति कर सकती है। इसके परिणाम 
स्वरूप प्राणियां में श्रात्मरक्षा के लिए सघप होता है । इसे विकासवाद में 'जीवन- 
संघर्ष नियम (807एह826 407 7उद्यझलातत) कहते हैं । इस संधपं के बारण 
शरीर के जो प्रवयव नई प्राइतिक परिस्थितियों म सहायक होते हैं, वे 
विकसित होने लगते है ओर जो प्रवमव व्यर्भ होते हैं वे सुप्त होग झगतते 
हैं। ऐसे बिसी निरन्तर परिवर्तेन वे वारण ही प्राणियों भा जाति परिवर्तन हो 
जाता है। दूरारे भब्दा में प्रकृति मे वही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को 
प्राकृतिक वातावरण के झनुरूल बना लेते हैं श्रौर शोष नप्ट हा जाते है। इस 
नियम मो प्राकृतिक निर्वाचन (के#पा् 800९७००) या बोग्यत्तम का अन- 
जोवन [छप्रश्प४। ० (० 2५०७६) कहते हैं । उदाहरण वे लिए एक एसे 
कीडे को लीजिए जो सूसी बाली जगह मे रहता है। उसवी सन्तानों मे अधिफाश 
कीडे काले या लाल झीर दो चार हरे हैं। श्रब॒ श्गर परिस्वितियाँ बदल जाएँ 
और वह स्थान हरा भरा हो जाए तो हरे रग के कीड़ी वो श्रन्प रगो के 
फीड दो प्रधिक झुविषा ही, क्योदि वे हरे पत्तो भें छिपरर झुओं से अपनी 


पूथियी या जम भौर जौवा वा वियासे भू 


रक्षा वर शग । इंगगा परिणाम यह होगा मि गुछ ही समय से हरे रंग 
में शीहा मी संख्या यड़ जायगी और प्रय रग के वीोड़ा भी सरया घट 
जायेगी । इस प्रसग भे यह स्गरणीय है तति महू प्रतियाय गही है कि विवास 
झविच्छिसत प्रवाह की भांति घत्र और उसयी-प्रत्यत पड़ी दूसरी घड़ी रे 
जुडी हुई मित्रे । ऐसी स्थितियां भी सम्भव हैं शितमे जीय एप घ्वरथा शे दूसरी 
प्रवस्वा ता छरताँग मारार पहुँए जाया है। दूसरे यह भी प्रीवाय गद्दी है वि 
तिसी जाति या उच्वतर रूप प्रात पर तिस्‍्यार रूप सवषा विलुप्त हो जाय। 
गहुधा तिस्यार प्राणियों मी स्थिति भी बरी रहती है भन्‍्तर बेवन यह होता 
हैं वि उागी गति विधि था द्षात्ष सीगि। है जाता है। 


डाविंत से विश्ासवाद थी परिबरणता को वेवल पशुभा पर ही "ही सपुष्यो 
पर भी लागू पिया। उसी' पश्यात्‌ एस सिश्ारा भे बद्ुत से पिद्वातों में रंशोधा 
प्ररतुत विय । उहार रणार्द डायि। ये इस वियवार था। वि प्राणी को प्रपने माता 
पिता द्वारा विवसित राव पये झवयव सिने जते हैं णर्मत विद्वात्‌ ध्रॉयरेट वीजुसात 
(40, छ| ए४(४॥ ॥0) से विरोध विया। उसो ययाया थि प्राणियों गे दो 
प्रगार मे' यो होते हैं--”हिएा ($ ॥७७॥०) तथा झाजुबंशिया (0७७४०) ॥ 
ैहिप' बोधा से होते यात परिवर्षतों वा प्राजुवक्षिय बोषों पर मोह प्रभाव हीं 
पता । इंसंतिए किसी प्राणी थे! शरीर में उसने गाता पिता मे वही गुण भा 
सषण हैं णो उाते जाता द्रव्प (0(छा] | गा) मे रहे हां। इगी प्रगार १६०१ 
६० मे डव विद्याव्‌ ध्य गो दे प्रीज (!। #७ 3) ४४५७) से भास्ट्रियम पादरी प्रीगोर 
गत (१८२२ ८४ ई०) या प्रदुवशीया सिद्धान्त! पे प्राधार पर मवीत्यत्ति 
में मारणा मे! विषय में भपगी परिषत्पाा (ै ॥800॥ 8 | ०४॥०४॥) प्रयोाहित 
भी । भ्रीज़ वा विचार है -ि प्राणियों ग वियारा था बारण छते शा होने 
बाते परिवाति गही वरहू बवायव होने वाले सात्विम' परियतन (00/607#) होते 
| गिनरो चोशे रागय गे ही प्राणिया की जाति मे परिवर्तन हा सकता है। प्रीज 
मे! शिद्धान्त गे छात्र ही गे 000 शा ॥0 (१६४०) तथा सिम्पंसन (१६४४) 
चरयादि विद्वानों ते राशोधा रिय है। 


जीवा का इतिहारा 


हपरौप धट्टानें--जीवा पा प्रादुर्भाव दय हुप्रा यह ठीव-ठीव बहना ध्रसम्भंव 
है। इगया तिश्चित है मि पृषिवी मे प्रश्ित्व मे भ्राते ये बम-रेन्यम दो परब पर्ष 
बाद शाप इस पर जीया वी स्थिति राम्भव गहीं थी। धपने जग वे रामय 
पुथियी गैसीय भरि था एवं भयनर गोला थी। सेवगित धीर धीरे यह ठण्डी हुई 


७) 


द्‌ प्रागैतिहासिता मानव और सस्टतियाँ 


मे चट्टावो वे! रूर मे परिवर्तित होगया। उस समय तक जल पृथिवी पर केवल 
बाष्प रूप में रहा होगा लेकिन वालान्तर में यह भी ठण्डा होकर वरसने लगा। 
इस जल से पृथिवी वे गइढ़े कीलो, समुद्रो ओर महासमुद्रों मे परिवर्तित हो गये । 
चर्षा और हवा का एवं प्रभाव और भी पडा। इनके सतत ओआक्रमणो' के कारण 
चट्टाना [वो बहुत सा अ्रश टूटकर मिट्टी के रूप में पृथिवी पर फैल गया। इन 
भकियाओं में लगभग दो भ्ररव वर्ष लगे लेकिन श्रन्त मे, अब से लगभग ढाई श्ररव 
बरद्ध पूर्व, पृथिवी की अवस्था ऐसी हो गई कि यहाँ जीवित प्राणी रह सके । इस” 
कप वाल को जो सूर्य से पृथिवी के ठण्डी होवर ग्रह के रप्र में परिवर्तित होते 








र समुद्रा का निर्माण होने तब व्यतीत हुआ भूगभंवत्ता 'सृष्टि-समया (008५5 
70०) कहने है। इस काल का अध्ययन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध 
नही हैं। लेविन इसके बाद के युग वा, जिसे “भूरर्मशास्त्रीय समय (ध९छण्टट0 

५५४ ९) कह जाता है, अरव्ययन ल्वरीय-बट्टाना वी सहायता से किया जा सकता 


है (तालिका १)*। हि 


२ 

स्तरीय चट्टाने (8000॥9/'ए9 ००७) भूगर्भीय इतिहास वे वे पृष्ठ है जिनकी 
सहायता से हम जीवन के विफास का अध्ययव वारते है। ये सरिता, बायु तथा 
हिमनदी (१6००) जैसे सवाहन के साधना के द्वारा लाय हुए चूर्णों के पत्तों 
से बनती हैं। ऋतु प्रपक्षय (४७४४घ०फड़) तथा झावरप-क्षय (प0ग्रणा) 
द्वारा पूर्ववर्तों चट्टानों के क्षय होने पर चूण ($0ताग्राथ/५) बनते हैं। य चूर्ण 
उपर्युवत साधनों द्वारा ज्ञाये जावर एवं स्थान पर एक्न होते रहते हैं ) धीरे-धीरे 
चूर्ण के ढीले कणों के बीच सिलिबा (5॥0)), मृत्तिका (0]0%), वाबनिट, 
लोहा तथा नमवः जैसे पदाथ पानी से छत छवकर जमा हो जाते है। इस तरह 
घेल्डिय (४४८००७४४) भोर सीमेन्टेशन (0०7४००४५४४०४) होने पर थे चूर्ण की पत्तें 
ठोस चट्टानों वा रूप धारण बर लेती हैं। इनवी सयसे बडो विभेषता यह होती 
है कि य पर्तों झधवा त्हाते रूप में निमित होती हैं।जब स्थिर जल मे ढीले 
भा वबिखरे पदार्थ बहाकर लाये जाते है तो सत्रसे पहले बड़े बणों भोर उनके 
बाद बारीक कणों वी तहेँ जमती हैं। इस प्रकार बड़े वणा वाली पर्तें नीच 
श्रौर छोटे कणा वाली पतें ऊपर रहती है। इस प्रत्निया के बराबर चतते रहने 
पर तह बे ऊपर त्ह जमतो चली जाती हैं। इच्ही चद्टाना को स्तरीय चद्टाने 
भाहते हैं ॥ इस चट्टानों वी तहा--छवरो--भ उस वाल के प्राशिया और बस- 
स्पतियों वे झनेक सवश्ेय जैस प्रस्थियाँ, पत्ते, टहनियाँ, वर्षा की बूदा वे! चिक्त तथा 
पद बिह्लू तय उपकरण इंयादि दब जाते है जिस बाल में जन स्वरो का निर्माण 
होता है। एमे प्रार्चीन चिल्ठ और वस्तुएं बहुपा पथराई--अ्रस्तरित--अ्वस्था मे मिलती 
है। प्रेग्रजी में इन्हें फॉसित (:0०७आ)) कहा जाता है। इत अवश्चेपा अयवा चट्टानों का 


पूथियी वा जम और जीवन वा विकास ७ 


अध्ययन करके और वैज्ञानिव विविया द्वारा इनका वात निर्णय करवे जीवन के 
विवास और झारस्मिक मानव-सस्थता के इतिहास का युन्निर्साण क्या जाता है ।' 

स्तरीय चट्टान वई प्रकार की होती हैं। उदाहरणाय बालू से बनी चट्टान 
बलुहा-पत्थर (8०0॑०॥९) की चट्टान कहलाती हैं। विभिन्न श्राकार के ककड़- 
पत्थरा (९७००४) से युक्त पथरीली मिट्टी अबवा बजरी (67०५८) के बीच 
मे चिकनी मिट्टी भ्राने स जो चद्टानें बनती हैं हें वॉगतोमेरट(0078/0००७7०४६०) 
बहते है। कॉस्तामरट वे टुकइ अधिकतर गाल भ्रथवा अण्डाकार होत हैं. जिससे 
प्रकट होता है कि य नदी द्वारा दूर तक बहाकर लाय गए है। 

वैज्ञानिका ने स्तरीय चट्टानों से श्राप्त श्रवशपा का भ्रध्ययन करके जीवन 
बिवास वे इतिहास को याँच अध्यायो म विभाजित किया है (तालिका १)॥ /> 


१ चट्ठाना और प्रागैतिहासिक अवश्षपा वे> काल निर्णय के लिए विशेषत 
चार प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है-- 

(१) पहली विधि है चट्टाना वी मोटाई की जाँच करना और प्रतिवर्ष जितनी 
मिट्टी जमती है उसके हिसात से चट्टात की आयु को निर्धारित करना। लेकिन 
इ सम बहत सी गल॒तिया हा सकती है वयाकि सभी स्थाना पर एक व मे समान 
मोटाई की तहेँ नही जमती । दूसरे भूकम्प आदि प्राकृतिक दुर्घटनाओं स चट्टानो 
की तह ऊपर-नीच भी हा जाती है। 


(२) बहुत से विद्वाता ने हिमयुगा की भ्रवधि की गणना वरके तत्कालीन 
स्तरीय चट्टानों वो तिथि मानूम करने की चप्टा की हैं। हिमयुगो वे झाने का 
बारण सौथिक विक्रिण (809 वद्यताधधण्ण) मे अन्तर पड जाना और 
सौथिक बिक्रिण में अन्तर पडन बा कारण सम्भवत ग्रहा की पारस्परिक झआकपण 
शक्ति स ब्यवधान पड़ जाने से पृथिवी की कला (070) में उलटफेंर हो जाता 
था। इसलिये आस्ट्रोतोमिक्त विधि से पूथिवी की कक्षा मे होने वाले उलद-फरा 
(0८४४7ए/)४६4004) का अध्ययन करके हिमयुगा की झोर हिमयुगा के द्वारा तत्कालीन 
समय म॑ बनी चट्टा्ना और उमम प्राप्त होने थाले अवक्षेपा की तिथि निश्चित की 
जा सकती है। 

(३) तोसरी विधि 'पफ्नोरीन परीक्षण कहलाती है। प्रत्यक जीव की हडडी 
ज्यो-ज्या पथरावर फामिल बनती जाती है त्या-त्या बह फ्लोरीन नामक गेस 
भ्रपन अन्दर जज्ब करती जाती है । जितनी अधिक पुरानी हड्डी होगी उसमे 
प्रलोरीन की माता उत्ती ही श्रधित्र होगी । 

(४) चोयी विधि कावन परीक्षण कहलाती है। प्रत्यक ध्राणी मं जीविता 
वस्था मे वाबन १४ नामक पदाय होता है। मृत्यु के उपरात काबन १४ धीरे धीर 
ध्वस्त होने लगता हैं परलु इसबे विव्वस की गति बहुत घीमी होनी है। लगभग 
५७०० वर्ष मे इसकी श्राधी माना और ११४०० वप मे एक चौथाई मात्रा शष 
रहती हैँ । इसजिये प्राचीन प्रस्तरित झवशपा म कायने १४ की मात्रा जानकर 
उनकी झायु निघारित दी जा सकती है। इस विधि से ५०,००० वर्ष पुराने 
भवश्पा तक को आयु निश्चित करत भ्‌ सफरता प्राप्त हुई है । 


द्द प्रागैतिहाशिक मानव और सस्दृत्तियाँ 


६८(१) अजोवन्युय (8८0८ #0०)--स्तरीय-चट्टानो वा अ्रध्ययत बरने से 
जाय होता है कि इनके! ध्राचीनतम स्तर २७० व॒रोड वर्ष पुराने हैं। इनमें प्रव 
से १६० करोड़ वर्ष पुराने स्तरों हक में जीवित प्राणियों वे अवशेष प्राप्त लही 
होते । झंत' इन चट्टातो के युग वो अ्जीव युग कहा जाता है। बुछ विद्वानों का 
विचार है कि प्जीव युग में बहुत हो सूक्ष्म श्राणी, जिनवा अस्तित्व सिद्ध 
करना भसम्भव है, भ्रस्तित्त मेझ्ा चुके थे । इसलिए वे इस युग को भजीव 
युग (शैत्छॉ॥0००2०८ #ह०) बहते है । 


(२) आरम्मिक-जीवपुण (700(7020० 0०)--ईंस युग में पृथिवी पर 
जीवन का निश्चित रूप से भादुर्भाव हुआ ) यह युग १२० करोड़ यप पूर्व से ५५ 
धरोड वर्ष पूर्थे तत चला | इस युग वे प्राणी बहुत सूक्ष्म लमलसी भिल्ली-स्‍जेलो: 
फिश-के रूप में थे । इनवे न हड्डी होती थी न खाल भर न सोल । इनके अवशेष 
स्तरीय-चट्टानों गे प्राप्त नहीं होते लेविन अप्रत्यक्ष रूप से इनवे अस्तित्व का शनु- 
मान क्या जा सकता है । भाज भी ससार में ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनके 
अस्तित्व का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण भावी भूगर्भबेत्ताओं को नहीं मिलेगा । इन 
प्रारम्भिक भ्राणियों वा आदुर्भाव सम्मवत ठिउले जब में हुआ। इसी प्रकार 
बनस्पति जगत्‌ का स्‍भ्रारम्म भी इस युग में बाई वी तरह के पौधों वे रूप मे 
हुआ । क्योकि ये प्रारम्भिक जलचर प्राणी भौर पौधे पश्रावुनिक प्राणियों शोर 
वनस्पति जगत्‌ के पूर्वज थे, इसलिए झाज भी समस्त जीव और वनस्पति किसी- 
न-किसी रुप मे, कम या अधिव, जल पर निर्भर रहते हैं। 


(३) प्राचीन-ओोवयुग (उश्ध३९००४०० 480)--यह थुय भव से लगभग ४५ 
करोड चर्ष पूर्व से २० करोठ वर्ष पूर्व तत चला ) इसे प्रायमिक-युग [ए/ए00ा) 
एलआ०१) भी कहते है। इस युग वे' प्रारम्भ मे ऐसे प्राणी अस्तित्व में श्राने लगते 
हैं जिनके शरीर पर सूये वी प्रसर शिरिंणों से बचाय के लिए एक खोल चढ़ा 
होता भा। ऐसे खोल-युक्‍तर प्राणियां मे छोटी छोटी मछलियाँ, रेंगने वाले कीडे, जल- 
बिच्छू और क्वडे इत्यादि उल्लेसनीय हैं। जल-बिच्छू, जो ६ फोट तक लम्बा 
होता था प्राचीन-जीवयग के प्रारम्भ में पृथिवी का सर्वोच्च प्राणी था । लेकिन 
छ समय बाद परिस्थिति बदल जाती है और पश्चिदी पर मछलियों बी सख्या 
(यढ जाती है (चित २) ।, इनने' भाँख झौर दाँत इत्यादि ग्रवयव भलीमाँति विकसित 
हो घुके थे और रीढ वी हडुडी वन चुकी थी । इन मछलियों को ससार वा 
रोड की हड्डी वाला--पृष्ठयशोण (५८०४७॥॥/०)--प्राचीनतम प्राणी कहा 
जा पक्‍ता है। ये मछलियाँ सोवोरणत २ कुटद और कमोन्‍कमी २० फुट तब 
लम्बी होती थी | इनकी सब्या इतनी भधिक थीं कि प्राचीन-जोवयुय वे इस भाग 


पृथिवी का जाम और जीवन का विवास हू 


बा मत्स्य वा (88० ० ए५०७०७) वहा जाता है। सत्त्पवत्ण मं जीवन जल 
तक सीमित था । भूमि अमी तव' झजीव युग मे रह रही थी। मत्ल्यकत्प वे अन्त 
“मेँ वृंधिवी की जलवायु मे भोर्री परिवतन हुए. जिमस भूमि भी प्राणिया के रहने 
योग्य हो गई। सवप्रथम वनस्पति जगत जल से निवल कर दवदल भूमि की श्रोर 
फैला । उसके साथ अनेक प्रकार दे बीड जरसे जल विच्छू वनख़जुरे केंवड और 








ला 


चित्र २ हवा म सास लती मछतिरयाँ 


सढया_ रगन वाले जाव ग्रथवा संरोसूप (?०ू/॥०९) झ्ौर विधालकाय भक्सी 
(7070800 43 ) इत्यादि भी दलदलो म॑ झावर रहन लग | स्मरणीप है मि भूमि वी 
भ्रोर बटने वाले य प्राणी भ्रभी तत्' अद्ध-जवचर झद्ध-यलचर अर्थात उभयचर (#/ 
ए0 ७४७) थ । उन्हाने हवा में साँस तना सीख लिया था तेविन मूतत जलचर होने 
के कारण उनम अभी तक यह क्षमता नहीं झा पायी थी कि जल स बहुत दूर रह 
सकें । झाजकल के मढ़को की तरह उन्ह अण्ड देन के तिए जब मे जाता पहता 
था और उनके बच्च भ्पना प्रारम्भिक जीवन जल ही म व्यतीत करते थ। इसा 
प्रयार इस बाल की बनत्पति को भी भ्रपती जड़ जाय ही मे वानी पी 
था । इतना होने पर भी इस युग से पृथिरी पर वनस्पति का झत्यध्रिर बाहुल्‍य रहा । 
सधियाँगत उसी के प्रबर्प कोयल वे रूप में ग्राजऊल खाना से सोदबर निदाले 
जात हैं। थ्मत्रिए प्राचीन-जीवयुय के अन्तिम भाग वा कांदन कल्प कहा 
जाता है। 


(४) मध्य-जोवयुग (९०००० $ह )-न्‍्यह युग झ्ाज से लगनंग २० बराड 
बंध पूव प्रारम्म हुआ झौर ६ करोड बप पूथ तब चला | इसे दितीयक-युग 
(86ल्‍णा पा3 (८४0) भी बहत हैं ॥//में युग व प्रारम्म मं पयिवां बे जलवादु 
से भनेष॒ परिवतन हुए जिनके बारण श्राचीन जीवयुय के वनस्पति प्रौर जीव 
जगतू पा बहुत बढ़ा भाग नष्ड हा गया । सपिन परिवात पौर बदिनाई थे युग 


१० प्रागैतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


में ही प्राणियों मे मये प्रवार की क्षमताओं का विकास होता है । इसचिए जब 
जलवायु पुद साधारण श्रवस्था में श्राती है तो हम पृथियी पर सर्वया नये प्रकार 
वे पेड-पौधों श्लोर जीव-जन्तुओं को निबास करते देखते हैं । ये पेड-पौधें बीज देते थे 
जिनसे इतकी कीलो और दलदलों से दूर थोडी नमी मिलने पर ही बश्चोनरति हो 
सकती थी । इसी प्रकार नये जीवों को भी ग्पते अण्डे देने के! लिए जल के 
समीय जाने की प्रावश्यकता न रही । श्र उनके अण्डो में जीव वा गर्भ में रहते 
हुए हो इतना विकास हो जाता था कि वे जन्म लेते ही सीधे हवा में सास णे 
सकें। यह प्राणी सरोसृष (72०9४) जाति वे थे, जैसे बड़े-बड़े सर्प, प्रजगर, 
भगर-मच्छ, बछुए इत्यादि । ये सभी सरीसृप आजकल भी दिखाई देते है लेविन 
उस काल में सरीसृपो का पृथिवी पर न वेवल वाहुल्य था वरन्‌ आकार भी बहुत 
बड़ा होता था | उनमे कुछ, जैसे दीनोसॉ्स (7000050800०), गाईयेन्तोसोंरस 
(0 ४०७०३१७७३७), प्लेजिग्रीसॉर्स (200४०8%५४), टाइरनोसॉरस. (79707 
70890709) और डिप्लोडोकस्‌ (0फ०00605) इत्यादि ७०-८० फुट से १०० 
फुट तक और कभी-कभी इससे भी श्रधिव' लम्बे होते थे (चित्र ३)। इसलिए 
सध्य-जीवयुग को सरीक्षप फर्प (28० ० ऐण॥०७) भी फह्दा जाता है। 





खित्र ३ : मध्यजीब युग पा एव डिप्लोडोस्स्‌ 


सब-जीवपुण (08000200 38०)--यह युग धय से छ बदोड़ वर्ष पूर्व प्रारस्भ .. 

हुआ झोर भव तक चल रहा है । इस युग के प्रारम्भ में पृथिदी पर भारी थीत पडा 

जिससे सरीमृप, जो इसे सहन नहीं कर सते थे, सप्द हो गये। ऐसे समय मे 

॥ प्राणियों में खूब जीवन-सधर्ष चला होगा भोर उन्हें स्वय की प्रट्टति के भनुपूख 

ह घनाने थे लिए बठोर साधना करती पद्दी होगी । इस समय पृथिवों की प्राइलिय 

शा में भी परिवर्तन हुए । हिमालय परयेव, झ्राप्प्यू, राजीज तथा ऐंड्रीज पर्योय 

अध्विज्न में श्राये भौर महादीपो ग्लौर महासागरो को उससे मिलता-जुलगा स्वसप 
मिला जिसमें ये झाजउल मिलने हैं । 


“जलवायु मे सुघार होने पर हम वनस्पति को दवदवों से झागे बगरर सूती 
भूमि पर ऐजते देखते हैं॥ गमस्त पूथियी पास के सेशगों भौर जंगलों से परिपूर्ण 


धूथिवी वा जन्म और जीवन वा विवार्स १६ 


हो जाती है। इसके साथ ही नये प्रकार वे जीव भी दिखाई देते हैँ जिनम पक्षों 
और स्तनपायी प्राणी (४/आधा॥७/३) प्रमुस हैं । इन जीवों यो पहली भव हमे 
भब्य-जीवयुग में ही मिलने लगती है। जिय समय पृथिवी पर संरीयुपा वा बाहुलय 
था, बहुत से प्राणिया को जीवन-मधघर्ष मे सफत्ता नही मिली | अत वे ठण्डें 
देशों मे, जहाँ सपर्प कम था, जावर बस गये। वहाँ वे झीव से उन्हें बचाने के लिए 
प्रकृति ने धीरे धीरे उन वे झरीर को पस्ता से ढकना आरम्म कर दिया। ये 
पख्थ, बाद मे, उडने वाले पर वत । इन प्राणिया को, जो वालान्तर में पक्षी वहलाये 
(चित्र ५, पृ०१४)प्रपो अण्डो वो सेना होता था। बुछ श्रन्य प्राणिया वे शरीर 
को शीत से बचाने के लिए प्रद्ृति ने बालो स ढक दिया। वे अपने भ्रण्डो को 
सेन के स्थान पर बच्चा निवलन तक गर्भ भे ही रसने लगे, अर्वात्‌ बच्चे वा गरम 
में पूर्णरुपेण विवास हँन लगा । एसे बच्चा वो जन्म लेने वे बाद महीनों तक 
निर्वाह के लिए माता पर निर्भर रहना पडता था। इसवे लिए मादा के शरीर 
में स्तन निवलने लगे। य प्राणी स्तनपायों (8४7070०)) या दूध पिलाने वाले 
कहलाते है । 





चित्र ४ मैमथ और हीडलबर्ग-मानव 


मध्यजीव झ्थवा सरीसूप-युग्र में स्ततपायी प्राणी बहुत कम थे और केवल 
ठण्डे प्रदशों में रहते थे । नव जीवयुग म उनकी सस्या ओर प्रकारा में अचानक 
वद्धि हो जाती है और पृथिवी पर उनका उसी प्रकार झ्ञासन स्थापित हो जाता 
है जिस अचार सव्य जीवबुग ने स्ीयूर बगैर अध्वीन-जीबबुदा से! मत्त्या वर्ग वा! 
था। ऊँद धघोडा, हाथी, जिराफ हिरण, कृत्ता, शर, वन्दर झौर मनुप्य ये सभी 
इसी प्रकार के प्राणी है 4 इन प्राणिया का प्रादुर्भाव जीवन के इतिहास को गत्यन्त 
भहृत्त्वपूर्ण घटवा है । झब तक जितने प्राणी सृध्टि मे आये थे उनकी विश्वेपता यह 
थी कि उन्हे जन्म से ही झ्ात्मनिर्भर होना पड़ता था। इसका कारण भाता- 


पृथिवी का जन्म और जीवन का विकास १३ 


वर्ष पूर्व से दो करोड वर्ष पूर्व तक चला। सम्भवत इस युग में मानव की झाइति 
वाले छोटे छोटे बन्दर सरीखें श्राणी अस्तित्व मे श्राये । 


(३) मब्य-नूततनन्युय (0०४१० ए८घ०१) यह युग दो करोड़ वर्ष पूर्व 
से ७० लाख वर्ष पूर्व तक चला। हिमालय और आाल्प्म्‌ जेसे पर्वत सम्मवत इसी 
युग में ऊँच उठे । मनुष्य का अस्तित्व इस युग में भी दिखाई नही देता। 


६) अभि-नृतन अथवा प्लीयोसीन युग (7]0८७॥७ एलश०प) यह युग ७० 
लाख वर्ष पूर्व मे दम लाख वर्ष पूर्व तक चला। सम्मवत इस युग में मनुष्य से 
मिलते-जुलते प्राणी का पृथिवी पर राव॑प्रथम श्राविर्माव हुआ | इस दृष्टि से यह 
युग पूर्वंगामी युगों से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है * 


चतुर्थकफाल ((९४१(८४॥7३ ) को दो भागों मे बाॉटा जाता है--प्लीस्टोसीन 
तथा होलोसीन | ये दानों युग मानव के इतिहास से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित 
हैं । > 

(ए) प्रातिजूतत भ्थवा प्लीस्टोमीन मुग (/00800७॥0 70४०0) यह 
युग अब से दस लाख वर्ष पूर्व प्रारम्म हुआ और लगभग १२ सहख वर्ष पूर्व तव 
चला। इस वाल में पृथिवी ने जलवायु में बार-बार घोर परिवर्तन हुए । इन 
परिवर्ततों का बारण इस वाल मे उत्तरी प्रदशों मे चार बार भारी हिमपात होना 
है। प्रथम हि युग (700 42०) अब से लगभग छ लाख वर्ष पूर्व भाया। इसे 
बाद पृथिवी का जलवायु पुन सुधर गया। इसे प्रथम ऋतहिम युग ( शा।एा- 
87०४ #8०) कहते हैं। दूसरा हिमयुग लगभग चार लाख वर्ष पूर्व भौर तीसरा 
एवं साख पचहत्तर हजार वर्ष पूर्व आया ( इतवे बाद भी उसो प्रकार दो भन्तहिम- 
युग--दूसरा और तीसरा-भाये । चौथा भौर प्रन्तिम हिमयुग भ्रव से पचास हजार 
चपे पूर्व अपने चरम शिखर पर था । उसे बाद जलवायु में पुन सुधार हभ्ा | 
भ्राजकल हम चनुर्थे प्न्तहिमयुग अथवा हिमोत्तर युग (0१६-छ%॑ण 28०) में 
रह रहे हैं। यूरोप मे हिमयुगो का भ्रध्ययन विशेष रूप से झ्राल्प्सू पर्वतीय प्रदेश 
में किया गया है | वहाँ १६०६ ई० में पेंकः (एल०) तथा व्यूक्‍ार (फ्ाल॑क(९ ३) 
नामका विद्वावा ने भ्न्वेषण मरने 'प्रस्पाइन हिममुग-क्रमा (आन प|9९- 
भा 09,0) को प्रसिद्ध म्रवधारणा रखी ॥ उन्होंने इत चारो हिम युगा को भ्रमण 
गुज[७ण४्ट) फिन्‍्डेल[फ्ैतएंटो) रसिस्म[(छिल्छ) तथा बम[४४शा० नाम दिये 
हैं। उन्होंने यह भी सरोज वो कि द्वितीय धन्तहिंमयुग भगन्‍्य दो भन्तहिमयुगों में 
बहुत बड़ा था। इसलिए उन्होंने इसे 'दोर्ष प्रसहिमयुग' (7१6 0० थिर/ 
पफ़लबो)नाम दिया। जिंस समय उत्तरी प्रदेशों में टिमयुग झाते थे, लगमंग उसी 
समय दक्षिणी प्रदेशा में भारी वर्षा होती थो, इसलिए उन प्रदेशों के दृष्टिकोण 


श्थ प्रागैतिहासिद सानध और सस्ड तियाँ 


से इन युगा वो “वर्षायुर्गा (शिक्रशणे सैड०५) और अन्तहिमयुगों के समय को 
अन्तर्वर्पा यग (760ए४५।84 2868) कहते है (तालिका ३) । प्लीस्टोसीन 
युग में ही मानव सम प्राणी छनै झरने विकसित होवर (पूर्ण मानव वे रूप मे 
प्राता है। पुरातत््तविदा का पू्ब-पापाणशल इस युग के लगभग समानातवर 
चलता है। 

(ऐ) स्बे-नूतन अथवा हानोमीन युग (प्लण००ला९ तक पिल्ट्लाई फत्त०त) 
यह युग अब से १२ सहसख व पर्व प्रारम्भ हुआ और अभी तब चत्र रहा हैं। 
मानव सम्यता वे उत्तर पाषाणकाल और धातुकाल इसके अन्तर्गत रख जात है। 
प्लीस्टोमीन और हालोसीन युगा म मानव दे उद्भव और विकास तथा सम्यता 
के निर्माण वी मनोरजक वथा वा अध्ययन हम अगले अ्रध्यायों मे करेंग । 









५) 


र्‌ 


मनुप्य का आविर्भाव और प्रकृति पर विजय 
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मनुष्य वा आविर्मावे 


छुप्त कडो को समस्या--मनुष्य का प्राटुमाव क्‍्से हुआ यह प्रश्न भ्रभी 
सह समस्या घना हुमा है। विश्व वे अभ्धिकाश धर्मो मे बताया गया है कि 
मनुष्य का निर्माण स्वथ ई“वर मे जिया घा। लिन घाथुनित कात मे नूवरा 
शास्त्री वियासवाल (प7<5६ ७ 7६ ७एाणा ) व घनुमार (पृ०४) जिसरा संवप्रवस 
प्रतिघादन डाविन ने भपनी पुस्तता एव्वल्लाश थू पैंदा। मं किया यह मत प्रतद करते 


श्द प्रागैतिहयसिदा मानव झौर सस्कृतियाँ 


हैं कि मनुष्य मर-बातर (77०१०) परिवार का ददत्य है और उसके तथा 
इस परिवार के भ्रय प्राणिया--वन्दर_जगूर गोरिल्ता चिम्प्राज़ी तथा एप इत्यादि 
के पूवज एक ही थ ।' इन पूतजो वा विकास स्तनपायो जीवा ने किसी प्राचीनतर 
परिवार स और मूलत प्रारम्भिक जीव-युग के प्राणिया स हुमा हागा ! बहुत से 
मानवेतर आणिया जैसे घाडा और ऊंट, का इस प्रकार वा त्रमिव विकास सिद्ध 
करन योग्य सादय उपपब्ध हो गये हैं, परनु अभाग्यवश मानव के विकास वी 
कऋ्मिक अवस्था वो सिद्ध करन योग्य पयाप्त सामग्री अभी तक नहीं मित पायी 
है! उसके विकास के बीच की उती जिम नृवश्शास्‍्त्री लुप्त कडी (2फ्आह 
॥ा८) बहते हैं प्रभी तवः अज्ञात है। लकिति इस कड़ी के न मिलने से यह सिद्ध 
नहीं होता कि विवासवाद एक दोपपूर्ण सिद्धान्त है। यह भी हो सकता है कि 
हम इन कडिया यो खोजन से झ्सफ्ल रह हा । जैसा कि हम देख चुवे हैं प्राचीन- 
तम मानतर श्रौर अथ श्राणिया के विकास का अध्ययन वरने या प्रमुख साधन 
स्तरीय चट्टानें हैं। स्मरणीय है. कि स्तरीय चट्टाना में श्रधिकराशत उन्हीं जीवा 
के श्रवण मिलन हैं जो जल मे डूब जात थ। लेकित प्रारम्मिक मानव के 
तैरना न जानने 4 वारण गहरे जल म जान ओर डँयने वी सम्भावना कम थी, 
इसलिए उसके प्रस्तरित अवश्य स्तरीय चट्टाना मं विरल झौर दुष्पराष्य हैं। दूसरे 

स्तरीय चट्टावा का अ्रध्ययन सभी दक्शा म॑ भलीभाँति नहीं हो पाया है। एशिया 
भ्रौर भ्रफीका के विराव मूसड श्रभी तक अ्रतवेषित हो हैं । इसव॑ श्रतिरिवत यह 
तथ्य भी महत्वपूण है कि प्राचीततम मानयों वी संरया बहुत भधिद नहीं रही 
होगी । इसजिए उनके प्रवरपों के पर्याप्त माना में ते मिलन प्लोर उनके विकास 
मे बुछ कड़िया वा अ्रभाव हाने से प्रिज्ञागवाद वा गतत नहीं कहा जा साता। 


मनृष्य का आादियूवेज--मनुप्य या भ्रादि पूयज कीन सा प्राणी था इयये विषय 
मे बहुत सी आत घारणाएं प्रवतित हैं। साघारणत यहे विश्वास विया जाता है वि 
वियासवादी मनुष्य 7 ग्रादिवूषज बदर का मणव हैं । यर बात नहीं है। विकास 
बादी मनुध्य का विवात् यादर रा यहा वर कैसी एश्लागाण्ड एप से मातत हैं। 





श्‌ ना ष्य वी प्राचानता था प्रापादय राजयथम्त बूगद यय (00नाह- 
93 ८४९५) नागव' विद्वात | मा। उसने १८८७ ई० मे योम (इणशगा०) 
परदे थी घारो गे एल्ीयड स्था से पुरा स्तर [व(हू१००) से एक मानव 
निर्मित पयाणायववरण था पिया। इस उपसरण थे साथ एस प्रागिया या 
अ्रम्यि प्रवतप मिल जि प्रायराग प्रसदिग्प था। १८५६ ई० मे जिस थप 
ज्यवित या 96क्वाम णुँ ७0 ८ 7 पुरा प्रशारित हुई प्रस्शवित्र इवास तथा पायो 
सर नामक सुत्सिद बज भूवभगास्क्िवा ले रायबल मसागाटी ने ग्रम्मुख पथ 
गे राव या सम्राया रिया झोर १८६३ ४० से यतर (50॥] थे भ्रपती प्रसिद 
पुस्तक ठऊ ६६ | । घ४घ] आदर दी शे। कमाकृपाऊ ण॑ पे क्र ग्रवागवि कराई । 


श्द आ्रागतिहासि ₹ मानव झौर सस्कृतियाँ 


मनुष्य की सफलता वा रहस्य 


भनुष्य की भ्रकृति और अन्य प्राणिप्रों पर विजय के कारण--भनुष्य एक 
स्त॒वपायी प्राणी है । उसके शिद्ु वो जन्म लेने के बाद वर्षों तक माता पिता की 
सरक्षता में रहना पढ़ता है। इससे उसे न केवल अपने माता पिता के वरन्‌ समस्त 
समाज के सामूहिक अनुभवों से छाभ उठाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार 
सामूहिक प्रनुभवो वा भडार भरता रहता है। इसबे' विपरीत श्रन्य प्राणियों वो 
अधिकाशत जीवन में अ्रवेले सथर्ष करना पड़ता है भौर अपने ही श्रनुभवा मे 
झनुसार चलना होता है। लेकिन यह वहा जा सकता है कि यह सुविधा सभी 
स्वनपामी प्राणियों को प्राप्त है। यह भी (स्पष्ट ही है कि प्राचीनतम मनुष्य 
सख्या में भर क्षारीरिक णवित के क्षत्र में शेर, गनराज और भालू इत्यादि के साय 
प्रतिद्न्द्रिता नही कर सकता था। फिर मनुष्य वो हीं प्रकृति तथा झय प्राणियों 
पर विजय प्राप्य वरने म॑ सफलता क्यो मिली ? 


भनुष्य को जीवन राघर्ष मे अन्य प्राणियों पर विजय प्राप्त करते में सफलता 
मिली, इसका कारण है उसकी अपने को वातावरण के अनुकूल बना छोने की 
क्षमता । उसको प्रद्ृति ने एसा बनाया है जिससे वह अन्य प्राणियों वी तुलना मे 
घटठिनाइया पर प्रधिक आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। वह जिन उप 
करणा से महायता लेता है व अन्य प्राणिया वे उपकरणों से सर्वथा मित्र और 
उच्चकोटि के होते है । इनमें वाव्‌ शक्ति मस्तिष्क और हाथ प्रमुख हैं। 


(१) मनुष्य वो वाफ्‌-शक्ति झन्य प्राणिया से अधिक समुनत है। बह अपने गले 
से विभिन प्रकार वी ध्वनियाँ निकाल सकता है। यह लाभ बूछ अय प्राणियों 
को भी प्राप्त है परन्तु मनुष्य जितने प्रकार की ध्वतियाँ वर यक्‍ता है उतनी 
अन्‍य प्राणी नहीं कर सकते। सामाजिक जीवन व्यतीत करने का उसे एवं लाभ 
यह भी हुआ कि बह इत ध्वनियों वो सर्वसम्मत अ्रय दे सका। मानव शिक्षु जब 
बोलना सीखता है तब इसवा भश्रर्थ होता है उसवा इन ध्वनियो के सर्वसम्मत ध्थों 
को जानना । हम इनको भाषा कहते है । भाषा के माध्यम से सामाजिब भ्तुभवा 
से लाम उठाने श्र्थात ज्ञानोपाजन म सुविधा होती है। उदाहरणाय इसस मनुप्य 
अपने बच्चे को बता सकता है कि उसे शेर के दिवाई दन पर या बरना चाहिए। 
भाषाहीन प्राणी पपने टिशुआ को यह शिक्षा नहीं दे सकते । 

(२) सामाजिक भनुभवां और भाषा ये माध्यम से मनुष्य वी विचार-्यश्ति 
रामुनत होती है । जब हम मारगी झब्द का प्रयोग करते है तो हमारे मस्तिष्क 
मै वास्तविक नारंगी के स्थात पर नारंगी का भाव चित्र होता है। इस प्रवार 
के भाव-चित्रा को सिलावर असृस्य भाव चित्रों दो, जिनका वास्तविक जीवन से 


मनुष्य का आविर्भाव और प्रकृति पर विजब १६ 


कोई सम्बन्ध नहीं होता, उत्तन विथा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम वृक्ष 
और “चाँदी' के भावो को पिलावर 'चाँदी का पेंड”' भाव उत्पन वर सकते हैं । 
दूभरे शब्दों मे हम सोच सकते है। सोचने या विचार कर सकने की शक्ति मनुष्य 
का सबसे बड़ा हथियार है | भाषा से तो उसे वेवल अपने माता-पिता और समाज 
के अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है परल्तु विचार शक्ति को सहायता से बह 
कठिनाइयो पर स्वय विजय श्राप्त कर सकता है। आग कपडे को जला सवती है, 
यह बात सनुष्य कपडे को जलते हुए देखे बिना सोच सकता है। यह दावित अन्य 
जीवो को प्राप्त नहीं है। 


(३) मनुष्य के हाथ पहले अन्य चतुप्पदों वे भ्गले पैरो की तरह झरीर का 
भार ढोनते के काम मे झाते थे। बाद में जब मनुष्य दी पैरो पर खड़ा होकर 
चलने लगा तो उसके अगले पैर श्रर्थात हाथ स्वतन्त्र हो गये। इनसे मनुष्य 
विविध प्रकार की भित्राएँ कर सवता है। अन्य प्राणियों के हथियार प्रर्थात्‌ पजा, 
चोच, और नाखून इत्यादि उनके घारीर के साथ जुड़े होते हैं श्रौर कुछ सौमित 
प्रकार की क्रियाएँ ही कर सकते हैं। लेक्नि मनुष्य के हाथ के श्रंगूठटे. ओर 
अगूलियों वी बतावढ ऐसी है दि वह इनसे झनेक प्रकार वे हथिपार और उपकरण 
बना सकता हूँ । यहू सुविधा भी प्रन्य प्राणियों वो प्राप्त नहीं है। 


मानव सभ्यता के प्रमुख युग 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्य और झन्य प्राणियों में सबसे वहा 
अन्तर गह है वि मनुष्य अपनी सुरक्षा और आजीविया के लिए हथियारों भौर 
ओऔजारों का निर्माण वरता है जबकि भ्रन्य प्राणियों के हथियार उनवे शरीर वे 
साथ जुडे होत हैं । इसवा आादशय यह नही है कि मनुप्य भ्रादिकाल से ही हथियारों 
बात निर्माण बरना जानता था। प्रारम्भ में वह निश्चित रूप से वृक्षा वी डालो 
और नैसगिक प्रस्तर-सण्डो का हथियार वे रुप में श्रयोग वरता था। दूसरे शदों 
में बह झोजार निर्माता बे बजाय ओऔजार-उपभोकता मात्र था। धीरे-धीरे अनुमव 
बढ़ने पर उसने स्वय हथियार बनाता सीखा । यह स्पष्ट है कि उसके प्रारस्मिव 
भौजार भोर हथियार वहुत साधारण रहे होग। लेडिन ज्यो-ज्या समय व्यतीद 
होता गया उसके हथियार स्धिकाधिव सुन्दर, मजबूत और उपयोगी होते गये । 
अत मनुष्य वे झोज़ार वस्तुत उसकी ब्रान्त्रिक भोद्योगिक झोर वैज्ञानिक सफ्लताग्रो 
के प्रतोक हैं। इन हथियारों और भ्ौजारा को बताने मे उसने जिन द्वव्यों का 
उपयोग किया उनके पतुसार पुरातत्त्ववेत्ताओ ने सम्यता के इतिहास को दो भागो 
में विभाजित विया है--ध्रापाण्वाल और धातुकाल। प्रष्ययत की सुविधा मै 
लिए इन बाला को सघुरर युगो में बाँदा जा सबता है। 


२० प्रागैतिहासिक' मानव और सस्कृतियाँ 


(१) पापाणकाल (479 80079 28०) मानवन्सम्यता के इतिहास का प्रथम 
युग पापाणवाल कहलाता है, क्योकि इस काल में मनुष्य वे हथियार भर औजार 
मुख्यत प्रापाण के बनते थे। इस दीर्घकाल मे, जो लगभग प्लीस्टोसीन युग के 
समानान्तर चलता है, मानव के इतिहास वा लगमग ६६% अश प्रा जाता है। उसने 
पझपने प्रस्तित्व वे प्रारम्भ मे जो पापाण उपकरण बनायें व देखने में स्वाभाविव 
प्रस्तर-खण्डो के समान लगते है। इन उपकरणों को इयोलिथ (0०॥॥7) प्रौर 
छस युग को, जिसमे इनका निर्माण हुमा, परायाणयुग का उप'काल (7०४॥0 
280) बहते हैं । 

प्रथम भ्रन्तहिमयुग से हमे ऐसे पापाण-पऔजार मिलनें लगते हैँ जितनो मानव- 
निर्मित कहने मे कोई सन्देह नही हो सकता । ऐसे पापाण उपकरणा यो तीन मुगों 
में विभाजित कया जा सकता है -- 


(प्र) पूर्व-धाषाणकाछू---[९क8००॥४॥४० सैह० 07 000 9076 28०) यह गुग 
अप से पौच-छ लाख यर्ष पूर्व से लगभग १२ हजार वर्ष पूर्व तवा चला। इस वाले 
में भावव की श्राजीविका शिकार और जगली फलमूल पर निर्मर थी। वह पशु 
पालन या छृषि-कर्म से परिचित नही था । उसने हथियार भी, बम-से-हम प्रारम्भिष- 
पूढें-पावाणराल (7087) एवा%९णाधंध० ह8०) मे, बहुत भद्दे श्नौर बेंडील होते थे। 
लेकिन मध्य-पूर्व-पाषाणशाल में (५।त0/0 7४8००॥(॥० 8०), जिस समय यूरोप 
में मिगण्डर्थल जाति निवास बस्ती थी, खुछ भ्रच्छे हथियार बनने लगे। तियण्ड- 
पंत-युग का प्रन्त भव से लगभग तीस चादीग सहस यर्ष पूर्व हुआा। उस भमय तय 
बिइब में शितनी मानव जातियाँ रही, ये सब भाधुतिष मावव जाति से मिलती 
जुतती होते पर भी शरीर-सरचना को दृष्टि गे तुछ भिन्न थी। लेगित परवर्तो- 
पू्‌र्द-पाषाणकाल (एए[एक उरक्राउत्णा0० /(०) में जो जानियाँ दिसाई दती हैं थे 
विश्चित रूप से भायुनिर सेधारों सामव जाति (79 #दुतह१)यी पूवज थी । 
हस कान थे मालवा की यलाउतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भाज भी मत्राया, 
दक्षिणो प्रपीका तथा उत्तर-पश्ियिमी घास्ट्रेलिय। ” एगी जातियाँ हैं जितता रहा 
सदा पूईसापाणवालीत मानत्रों कै ढंग वह है । 


(प्रा) गष्य-्यावाणशाह (भव्डणायरा6 ० भातता७ हाणात ४0) पूर्े- 
वरापकाव झ्ौर तव-पधापकाल वे मध्य से कुछ र्याना पर मायव सम्झति एसे 
सतपन्ति कोल में गूजरनों है जिसे पुरावरत में मध्य पाथाणगात बहा जाता है। 
झेद स्पानो घर पूई-धाधाणरात ये पदमातु उत्तस्यापधाणायत्र शुरन्ा प्रारम्भ सो 
जता है। 


(६४३ उत्तरयापाभशार (केल्गशकल के उ% हाल कै ») पर से समर 


भनुष्य के भाविर्भाव और प्रति पर विजय ११ 


दस सहस वष पर्व मानव सम्यता का दूसरा युग प्रारम्भ हुआ। भगर्भशास्त्र की 
दृष्ठि से यह हालोमीत वाव का पूववर्ती भाग कहा जा सकता है | इस काल 
मे मनुष्य ने पाविशयूतत सुन्दर पाधाण उपकरण बनताय और बढती हुई आयादी 
बी समस्या का हल बरने के लिए प्ुपालन भोर कृषि करना प्रारम्भ किया । 
इससे उसकी भ्राथिक व्यवस्था पूर्व-पापाणकात से एददम परिवर्तित हो जाती है । 
बहुत से स्थाना पर झ्ादिम जातियाँ भाज भी इस श्रवार वी जीवन प्रणाली 
अपनाय हुए हैं। 


(२) पातुशल--धातुवाल भ्रव से ६ ७ सहल्लन वष पूथ सिधु नदी की घाटी 
स लकर मिश्र और त्रौट तक विस्तृत भृप्रदश म प्रारम्भ हुआ। इसको हम तीत 
भागा भ बाँट सकत हैं -- 


(ग्र) ताम्रकाल--धातुवाव के प्रारम्भ मे लगभग दो सहस्र वप से प्रधिक 
समय तब मनुष्य मुख्यत ताम्र को अपने परस्पर शस्त्र शौर उपकरण बनाने वे लिये 
प्रयुकत बरता रहा। ताम्र वे” उपयोग वे साथ पापाण वा प्रयोग भी वराबर होता 
रहा इसतिए इस युग को ताम्न प्रस्तरयुग भी कहा जाता है। इस युग में पाल- 
दार नाव, पहिय और झुम्हार वा चाव ध्ाविष्कृत हुए तथा पहिय और पशुप्रा की 
भारवाहव झवित व सयाग से बैलगाडियाँ बनाई गई । इन आविप्कारों के परिषाम- 
स्वरूप समाज म विशिष्ट बग अस्तित्व मे झ्राय तथा व्यक्ति और ग्रामो वी झात्म- 
निभरता कम हुई। 

(भा) कॉस्थकाल--साम्रताल वे' प्रन्त म भनुप्य ने तमम्न मे टिन मिलाकर 
वॉस्प बनाने की विधि का आविप्कार कया। इसस अ्रधिक सजबूते उपदरण 
बनाना सम्मव हो गया । कॉँस्य के उपकरण बताने वाले कारीगरा त्तवा काँस्य 
प्राप्त वरने वाले तथा इससे निर्मित उपकरणा का आयात निर्यात बरने वाले 
व्यापारिया के लिए कृषि-कम में रुचि लेना सम्भव नहीं था। समाज वे कुछ वर्गों 
के खाद्यान्न उत्पादन से दूर हट जाने और झावादी बढ जाने के कारण अधिवा 
धविक भूमि म कृपि करने को झावश्यकता हुई॥ इसलिय इस युग में मनुष्य 
नदिया को उबर घाटियों म बसने लगता है जिससे बाँध बनाकर और नहरें 
निकाल कर वहू भूमि को उवरता से लाभ उठा सक। परन्तु नदियों को नियन्त्रित 
करने के लिए विशात मानव समूहा का स्थायी रूप से एक स्थान प॑र रहना श्रावश्यक 
था। इससे धीरेधीर नगर अ्रस्तित्त मं श्राये। इन नग्ररों के शासकों को 
अपने व्यापारिया के काफिलो की सुरक्षा और झान्तरिक व्यवस्या बताय रखने के 
लिए सैनिका कानूना और यायालया की तथा हिसाब किताब रखने के लिय लिपिको 
की झ्ावश्यकता पडी । लिपि वा आविष्कार दो जाने से नगर-सम्यताओशों के उदय 
वे साथ-साथ एतिहासिक युग भी प्रारम्भ हो जाता है। 


२२ प्रागैविहासिक मेनव और सस्द्ृतिर्याँ 


(३) लोहकाल-“लगभग १२०० ई० पू० में पश्चिमी एशिया में लोहे का 
साध[रण उपकरण बनाने वे लिय श्रयोग किया जाने लगा। लोहा काँस्प की 
तुलना मे अधिक आसानी से सुलम हो जाता था और इससे बने हथियार तथा 
झौजार अधिक प्रभावकारी ओर टिकाऊ हीते थे। हृषि कर्म मे भी लोहे के 
श्रौजारो का प्रयोग करके उत्पादन बढाया जा सकता था। झतएय तब से लोहा 
मानव के प्रयोग में आने बाली प्रमुखनम घातु बव गवा। झाज भी हम वस्तुत' 
लोहयुग म ही रह रहे हैं। 





ऊपर दिय गय (छिह से प्रा्गीगहासिर सानय था सथाधिर मदृत्वपृण 
हथियार--नुल्हाइ--ने क्प्िह शिकरास वी अयस्थपाएं प्रद्धित वर बई है ।( १! वय- 


प्राधाधातीन मानव का सृष्टि रा (३) नउ्ादायहाताय सानव शी परालिश 
दार लाडी के हु याती शुशारी वा नमृता, (३) गॉस्यि काल की खाहसा 
मूथात जिय खबड़ो वे कर्प में लगावर बाप दिया जाए था भर (४) रामत 
मृग ऐी सादे की शटाड़ी सिमिरा प्रयाग भारा में पर सर हा है। 





पापाणकाल का उपश५्काल 


पापाण वाल वा प्रारम्भ 


प्रारम्भिक उपकरण--प्राचीततम मानव के सम्मुख सबसे बडी समस्या 
तत्वालीन बनैले पशुओं से भ्रपनी रक्षा वरना और खाद्य-सामग्री एकत्र करना था। 
बह प्रन्य पजुओं से सख्या मं क्स था और श्वारीरिक' दवित की दृष्टि से भी 
उससे प्रतिहवन्द्रिता नहीं वर सकता था। परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके 
हाथा की बनावट अन्य किसी भी प्राणी के हाथो कौ बनावट से उत्तम थी ) वह 
इनकी सहायता से मिट्टी भर पत्थर के ढेला तथा वृक्षों की डालो वो हथियार 
के रूप मे प्रयुकत १रके भ्रपती झ्ञारीरिक शवित की वी को पूरा कर सकता था। 
जिस प्रकार हम पेड से फल तोडने नारियल जैसे कठोर फल को फोड़ने तथा 
किसी उद्धत पशु को भगाने के लिये छडी या पत्थर का ढेला उठा लेते हैं, उसी 
प्रकार झादि मानव भी वृक्षों से फ्ल तोड़ने, कन्‍द मूल खोदकर निकालने तथा 
पशुओं को मार भगाने के लिये इनसे सहायता लेता था | लेकिन ये हथियार 





इस पृष्ठ के ऊपर दिया ग्रया चित्र परवर्ती-पूवं-परापाणकाल के एक बला- 
कार की कृति है। इस चित्र म कलाकार मैमथ के आकार को स्वाभाविक रूप 
में दिखाने मे पूणत सफल हुआ है। द्रष्टव्य है कि उसन मैमथ के दो पैरो का 
केवल सकत दिया है, फिर भी चित्र की स्वामाविकता में कमी नहों झा पाई है। 
चुलना कीजिए श्रायुनिक कलाकार द्वारा बनाई गई मेसय की ग्राइ्ति से (चित्र ४, 


पृ० ११) । 


हि प्रार्मत्तिहासित मानव और सस्कृतियाँ 


बहुवा अंग नैस्नगिक रूप मे होत थ बत्र इतयों मानव निर्मित उपवरणों की 
श्रणी में नही रखा जा सकता | दूसरे लक्डी एक नश्वर द्रव्य है। इसके बने 
हुए इतन पुराने उपक्रणा व नमूने आजकत प्राप्त नहा हो सकते | इसलिए 
अगर प्राचानतम मनुष्य ते बृझो की नेसग्रिक डालो को अभिक उपयोगी बनाने 
के लिय उनम बुछ सुधार क्या भी होगा ता उसे जानने था बाई उपाय नहीं 
है। लेक्नि पत्थर वे साथ यह बात नहीं हैं। यह एक बहुत ही मजबत भौर 
टिकाऊ पदाय है। मनुष्य इसकी उपयोगिता स बहुत प्राचीन युग म ही परिचित 
हो गया था। विश्पत छोट छाट पशुओ का शिकार वरने झौर मास वो खाद 
से पृथक करने मं उस पत्थर के टुकड प्ले बहुत सहायता मित्रती थी। एस पत्थर 
के टुबड उसे इधर-उधर पड मिल जाते थ। लकिन जब प्रत्तर-खण्ड उसकी 
भ्रावदयकतानसार नोकीते था धारदार नहीं हाने थ तो उहेँ तोडकर इच्छित रूप 
देना पडता था। एक वार प्रस्तर फण्ड तोडकर उसे इच्छित रूप देने का भाव 
आरा जान पर प्रगति सहज हो गई। उसको धीरे घीरे यह समझ म झा गया वि 
एसे भ्रौजारा से न केवठ माँस को खाड़ से पृथक किया जा सकता है वरन्‌ श्रौर 
बहुत से वाम लिय जा सकते हैं। 





चित्र & उप परापाणबवालीन उपर्रण 


इयोलियों कौ समरस्था--वक्तिन इसरा झाषय यह नहीं है ति मनुप्य वो 
एकदस विविध प्रवारर दे शु>र हथियार बनाना भा गया था। इसके विपरीन उसको 
यह वा सीसने मे सहखा ही नहा लासा बप लगे! उसक द्वारा बनाए गये 
प्रावीनतम हथियार दखने से बिवरुल नयम्रिरु परापाण खण्ट प्रतीत हाने हैं। 
इनके बनाने म॑ विसी धक्तार दे कौधल कया श्रदयन वहा किया गया है केवल 


वाप॑णिवाल जा उप बल श्शू 


हाथ में ठीक से पकड़ने या इच्छित सोवर बनाने वे लिये प्रस्तर-तण्ड वा कूछ 
प्रश्न तोड दिया गया है (वित्र &)॥ इनम और स्पराभाविक प्रस्तर-खण्ड मे भेद 
करना बड़ा कठिन है। इसलिए पुरातत्ववेत्ताआ में पिछली घताद्ी वें पश्रन्तिम 
दशक से ही, जय यें उपकरण सर्वप्रथम प्रकाश में आये, यह विवाद चल रहा है 
कि इनको नैसगिव भ्रस्तर-पण्ड माना जाय या मानव निभित-भौज़ार। शझाजवल 
अधिकाश विद्वान्‌ इन्हें मानव निर्मित मानते हैं । इन हथियारों वी तिथि प्लीयोगीन 
युग के भन्तिम भाग से लेबर प्रथम अन्वहिमयुग ठत माती जाती हैं। पुरातत्त्व- 
चेत्ता इनको इपोलिय था 'उप कालीन पापाण उपकरण (7000॥ या 0352 50०॥ ) 
भौर जिस युग मे ये निमित हुए उस “उप वालीन पापाणयुग” (720॥४3० 48०) 
बहते हैं । 

उप पापाणकाझोब मानव का जोवेब--उदयकालीन परायाणयुग में मनुष्य 
सम्मवत छोटे-छोटे समूहा मे रहता था। उसरा समय भोजन थी खोज वरने 
और अन्य पशुम्रा से अपनी रक्षा बरते रहने म व्यतीत होता था। उसका भोजन 
साधारणत जगली बेर, फल, श्रखरोट, कन्‍्दमूल और श्रासानी से सुलम होने वाले 
बीट इत्यादि थ। बह सम्मवत् छोट छोटे पशुझा झ्ौर पिया का शिकार भी 
करता था। उसके सम्बन्धी, नर-वातर परिवार वे अन्य सदस्य शाकाहारी थ, लेविन 
स्वयं उसने भ्रपने भरस्तित्व के किसी युग म साँसाहार प्रारम्म बर दिया था। 
वयोकि पर्व-पापाणकाल के प्रारम्भ म॑ मनुष्य घोर माँसाहारी था, अत यह भ्रनुमान 
किया जा सकता है कि पापाणयुग वे! उदयकाल में भी बह मास खाता होगा । 
अफ्रीवी मानव के (पऑरस्ट्रलोपिथक्स अ्रप्रीकेनस), जिसका सम्बन्ध इस्र सुग से 
प्रतीत होता है माँसाहारी होने के बुछ प्रमाण मिलत है। मासाहार करने से 
मनुष्य को बहुत सुविधा हुई, क्यावि भ्रव बह एसे स्थाना पर भी रह सकता था 


20 फल-मूल न मिलते हो । वह श्राग का उपयोग जानता था था नही, यह बहना 
कठिन है। 


श्ड प्रागेतिहासिक मानव और सल्कृतियाँ 


बहुधा अपने नैसगिवा रूप में होते थ, अब इतकोों मानय विभिस उपकरणा वी 
श्रेणी में नही रसा जा सकता। दूसरे, लकडी एक नश्वर द्रव्य है। इसके बने 
हुए इतने पुराने उपकरणा के नमूते आजकल आप्त नहीं हो सकते | इसलिए 
अगर प्राचीनतम मनुष्य ने वृक्षों की नेसविक डालों को अधिक उपयोगी बनाने 
के लिये उनमे बुछ सुधार क्या भी होगा तो उसे जानने का कोई उपाय नहीं 
है। लेकिन पत्थर ये साथ यह बात नहीं है। यह एक बहुत ही मजयत भोर 
टिकाऊ पदार्थ है। मनुष्य इसरी उप्मोगिता से बहुत प्राचीव युग में ही परिचित 
हो गया था। विक्ृतेपत" छाट छोद पुम्रा वा शिकार करन और माँस को खाल 
से पृथक करने मे उसे पत्थर के टुकडें से बहुत सहायता मिलनी थी। ऐसे पत्थर 
बे टुबडे उसे इधर-उधर पडे मिल जाते थे। लेकिन जब प्रस्तर-खण्ड उसती 
झावश्यकतानसार नोकीले या धारदार नहीं होते थे तो उन्हें ततोड़गर इच्छित रूप 
देना पढता था। एक वार प्रस्तर खण्ड तोड़कर उसे इच्छित रूप देने वा भाव 
आरा जान पर धगति सहज हो गई। उसको धीरे-धीरे यह समझ में झा गया मिं 
एसे झौजारो से न केवल मांस को खान से पृथर' विया जा सकता है बरनू भौर 
बहुत से काम लिये जा साठे हैं । 


ध्ह्कूबक्क़ःड कट ८८ 


हर कक 
(६५३६ के 


भ्५ 





लित्र & उप परायायावीय उपारण 


इपोलियों शो शमस्था--तेतिन इसगा घाणय यह सहों है कि गयुष्य मो 
एकश्स विविष प्रहार के सुदर हथार बात भा गया या। इसे विपरोत उसतो 
यह गण खोजे में साया ही साथ खाया बंप लग । एप दारा बाएए रूख 
प्राधीषाम हमपियार देखद मे थितुद सैर पराया“-शषदट प्रतीत पोते है। 
इतने झगात में रिसी प्रयार के शौगल वा परद्दात सदी रिया यथा है मेडल 


प्रारस्मिक-पूर्व-पापाणकाल रह 


जावा-मानव के समकालोन अथवा उससे कुछ प्राचीनतर मानव के झवशेष 
चीन में पेंकिंग नमर से ३७ मौल दूर चोउ-कोउनतिएंन नाम की गुफाओं से प्राप्त 
हुये हैं (इनकी खोज १६२६ ई० में डब्लू ० सी० पेई नामक चीनी विद्वान ने की । 
१६३७ ई० तक इस मानव के चालीस भ्रस्थि-पिजर प्राप्त हुये जिनमे चौदह 
क्पाल भी थे। इन अ्रस्थियो के मानव को चौनो-मानव (80"40(970%०७) बहते 
हैं ( बित्र १२ ) । यह मानव जावबा-मानव वे सदृश खडा हो कर चलता था 






१) रा धर ५ 
भ 


) 


चित्र १२ - चीनी-मानव 

इसलिए इसे 'देकिंग का पियेकेस्घोपस्‌ (/0000ल्‍थाएं धाण७७ ऐलआप्लाहा5) नामसी 
दिया गया है। पेविंग-मानव बहुत सी बाता में जावा-मानव से मिलता-जुलता था, 
भ्रत्तु उसका मस्तिप्फ १०७४ धन सेन्टीमीटर था शोर वाणी का क्षेत्र जाबा-मातव 
से भधिव विरुसित था उसरी झरिययों के समीप बहुत से पशुझों वी हड्डियाँ भोर 
प्रगति के चिछ्ू मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि घह भगिनि के उपयोग में परिचित 
धा। बह पराषाण उपकरणों का भी निश्चित रूप से अश्रयोग करता जानता था। 

पूरेष के मानक्सम आधो--सन्‌ १६५२ ई० सदा एुछ विद्वानों का बह 
विश्वास था वि प्रफोता भौर एशिया के समान यूरोप को भी सानव ये विषास 
भा धादि स्थल माना जा सता है। इस विश्वास का प्राथार दगर्लण्ड वे समेवस 
प्रदेश के विस्टडाउन (!799७॥) स्थान से प्राप्त प्रस्तरित-मानव-प्रवशेप थे | 
१६१२ ई० में चात्गें डॉसन नामा व्यकि ने यह घोषित हिया कि उसे उपर्पुस्त 
रपान से ऐसे प्राणी मे वर्ष प्राप्त हुए हैं जियरा समय प्रारम्भिप्वीस्दोगीन 


इ्रु आधातद्ासत्र से. बच श्र। + ८ जप 


निर्मित होने म सरदेह नहीं किया जा सकता । इन ओजारा में प्राचीवतम स्थात 
“मुष्ठि छुरें (007 १७ एण्गाउ या पाए ५5८) को प्राप्म है। यह झौजार सामने 
की ओर नोशीला और अगल यगल धारदार होता था । पीछे की ओर इसे गोल 
रखा जाता था जिससे हाय में पकड़ने मे आसानी हो (चित्र १४)। प्रारम्भ में इसी 
एव श्रौजार मे मनुष्य हथौडें, छुरे, कुहाडी, छतो, वर्में, भाले, झारी झोर खुर्चत- 
यन्त्र (8089) वा काम ले लेता था। इसी से वह पशुओं का शिकार करता 
था, खाल को खुरचवर साफ करता था तया कन्‍्द मूल खोदबर निकालता था। 
लेकिन ज्या-ज्या मनुष्य वा अनुभव बढ़ना गया, वह विभिन प्रकार के कार्य करन 
के लिए विभिन प्रवार के औजार बनाने लगा। इन श्ौजारा वो तीन वर्गों मे 
बॉँटा जा सकता है--आन्तरिक या कोर! (000७) हथियार फलक मा लेक 
(780७) हथियार तथा चाँवर (00णुफुण) हथियार (मानचित्र २) । 

आलन्तरिक उपकरण--आत्तरिक या कोर (007०) हथियार बनात के लिए एक 
बड़े प्रस्तर-खण्ड से कुछ छिनका या फनका को इस प्रत्रार अबग कर दिया जाता 
था विः बीच वा भाग जिश्च झन्त रिक या गूदा (007०) कहा जा सबता है एक 
हथियार वे रुप मं बच जाय । इस प्रकार के प्रारम्मिक पूर्व-पापाण युगीन 
हेथियार भ्रफ्रीका, सीरिया, पलस्टाइन, पश्चिमी यूरोप (स्पन, फ्रास, भौर इगर्लण्ड) 
और दक्षिणी भारत में मिले है । 

विकास थी दृष्टि से प्रारस्भिक-पूव पापाणवाल्र वे 'कोर' हथियारा को तीन 
सस्कृतियों ' म॑ बांदा जाता है। भवप्रयम इनकी खोज और प्रध्ययन फ्रास में 
हुआ इसलिए इनका नामकरण वही वे स्थाना के नाम पर विया गया है। 

(प्र) प्रारम्भिक चेल्यिन सस्कृति (/9]) ए॥णाल्क्ा 00|.॥70)---इसवो यह 
नाम फ्रांस में पेरिस से ५ मील दूर स्थित चैनेस नामवः स्थान से प्राप्त हथियारा 
के वारण दिया गया है ) इमरा तातय यह नही है वि इस सस्क्ृति वा जस्म-स्थान 

१ पुरातत्व मे 'सस्हति/ (0फ.४०) ग्रौर 'उद्याग' (77त0805 ) शादा वा 
चहुघा प्रयाग विया जाता है। इस संदर्भ मे सस्झति वा श्रर्थ उस सानथ- 
समह के लिए हात्रा है जिसने उपव रण अस्त्र शस्म्र शोर मृद्भाण्द उत्यादि एए 
से हो। यहू ग्रावदयत्र नहीं है वि बढ मानद-समूह एक हो जाति या हा । 
सल्ृतियां के नाम बहुबा उन स्‍्था | पर रखे जात है जहाँ वे उपकरण 
पहली बार ८0258 जैसे चले के नाम पर चैलियन हतफ़ बे! नाम पए ऊुल्लप्ितत 
इयादि। इसके विपरोत उद्यो४ (:ल्‍व0७४५ ) दिसो एक स्थान पर एक मानव 
समूह द्वारा निमित उपकरणा वा बहो है। उदाहरण ये लिए सेंट झचून स॑ प्राप्त 
उपकरण 'अचूलियन-उयात वहलायगें और हायस्न से प्राप्त उपकरण “होवराने 
उद्योग, परन्तु इन दोटा रपाना बा उद्योग एवं ही सस्युति--ब्रमलियन--वे 
अन्तगत झआायपेंग | ] 


प्रारम्मिकयूव पापाणकाल डरे 


भी फ्राप्त हो है। वस्तुत एसा प्रतोत होता है कि इसवी उत्पत्ति मध्य प्रक्नोका 
में हुई। वातास्तर मे यह पश्चिमी यूरोप झौर दलिणा एशिया मे फती । इस 
सस्ह्ति के मुष्टिछरे (000 वे०कु०ण8) एक दम साद है। इतवे बतान में बोई 
बौताल प्रकट नहीं किया गया है। इनमे बहुत से तो इयोलिया वे समान नस्ग्रित 
परापाण-खण्ड मालूम होत हैं। रवकी तिथि द्वितीय हिमगुग के लगभग रखी जा सकती 
है। सम्भवत इस समय पृथिवों पर पियवन्‍्थ्ोपस मानव विचरण कर रहा था। 





चित्र १३ चैलियन-मुष्टिछुर 


(ओर) चैलियपन या एब्बविलियन सस्कृति (फल्ाल्या छा #फण्शाफ् 
0०६०७) प्रारम्भिक-चलियन युग के कुछ वाद मे चलियन या एब्बविलियन सस्काति 
का काल आता है। यह काल द्वितीय अन्तहिमयुग के प्रारम्भ तक चलता है। 
डस युग म॑ पूव चतियन मुप्टिछुरे को दोतां तरफ से फलक उतार कर अ्रधिव' 
उपयोगी बनाया जाने लगा | इस समय पृथिवी पर सम्भवत पिथकश्योपस मानव 
के बाज तथा हीडतवग मानव विचरण कर रहे थ। 


(इ) अचूलियन सस्कृति (4०४०७ 2१ 0७४ए०)--इस सस्कृति का समय 
दिलीय अच्तहिमयुग के मध्य से ततीय शभ्रन्तहिमयुग के अन्त तक चलता है। 
इस काल के उपकरण पूवगामी युग के उपकरणा से भ्रधिक अच्छ और नोकीले 
हैं। भ्रव इन की झ्ाकति बादाम से मिलती-जुलती हो जाती है । भान्तरिक से श्रलग 
हुए फ्लको को भी झचूलियन मानव व्यय नही जाने देते थ। वे उनके छोट 
छोट उपकरण बना लते थ । लेक्नि फिर भी सृप्टिछुरा उनका प्रमुख श्ौजार था । 
यह उपकरण यूरोप ग्रीनलण्ड अमरिका कताडा मक्सिको पश्चिमी एचिया भारत 
श्रौर चीन से प्राप्त होता है। इस युग म पथिवी पर उन मानवा का आधिपय 
था जिनके प्रव्प स्वसकोम्व स्टीनहीम तथा फातशवाद इत्यादि स्थानों वर 
प्राप्त होते हैं । 

है 


४८ प्रागैत्तिहासिक मानव झौर सस्कृतियाँ 





चित्र १४ प्रचूलियन मुप्टिछुरा 


फलक उपकरण--दसरे प्रवार के हथियार फलकः या प्लेएः हम्रियार बहलाते 
हैं । इनफो बताने म वार या भ्रान्तरिक को छोड़ दिया जाता या भर उसवे रृपान 
पर उससे उतार फतवा या प्रयोग किया जाता था। पतव हथियार भी बहुत प्रतार 
के हाते थ। य विशवत्र यूरोप और उत्तरी यरतिया म॑ मिलत हैं (मात चित्र २) । 

५ क्याकि फ्लया कोर से ही उतारे जाते थे इसस 
स्पप्ट है वि. फतवा हृथियारा यह निमाण 
झालरिक हथियारा व शराब बहुत प्राचीनरात में 
हा प्रारम्भ हा चुझा हागः । विशास की दृष्टि 
से फ्तता हथियारा ना निमालिश्रित सस्डतिया मे 
बॉटा ता समता हैं -- 

(पर) इवव्रानिया एरलवि (एज 
(जध्मा6)--प्रार में "से सापति वो पड़ोस 
दिताय हिमयुग से प्रारम्भ हाता है पर द्विताय 
हे झापश्िपयुत मे श्रधतिया सस्ती के पृराद रब 
पैच १४ गउबट लिया फनरा खतताह॥ यणपि स्व सा वस्य से स्यातों पर श्रारा 
भरावा से कयतल पवरटोनियन हथियार हो सियत हैँ तयारि मयूतिया हस्यति 





डर प्रागेतिहाप्तिक मावव ओर सस्कृतियाँ 


थधियव-पतजितनियन चोउ-कोऊ-तिनियन घारा जिसमे विशेषत चॉपर उपकरण बनाये 
जाते थे । फत्रक उपकरण हिम जलवायु म अधिक उपयोगी सिद्ध होते थे। 





चित्र १८५ झ्ोल्डोबान-ठपकरण 


इध्तलिए यूरोप में झन्तहिमयुगा मं आवरिव' उपकरणों की लोकप्रियता अधिक हो 
जाती थी और हिमयुगा में फनक उपकरणों की । 


देनिक जीवन 


प्रारम्भिव पूव-पाघाणकालीन मानव के जीवन पर प्रकाश डालन वाले बहुत 
कम तथ्य ज्ञात है। यह लगभग निश्चित है कि इस काल का मानव खुले झाकाश 
के नीच रहता था और नदियों तथा भोला के किनारे विचरण करता धा। 
गुझाओं से उसे कोई मोह नहीं था । केवत पविंग मानव इस विषय से भ्रपवाद 
मालूम देता है। सम्भवत आग से भी उसका परिचय नहीं था। श्रफ़ीका म मनुष्य 
द्वारा अग्नि के प्रयोग वा प्राचीनतम साक्ष्य अचूतियन युग के अत्त का है। लेक्नि 
पेकिंग मानव इस्त क्षत्र मे भो अपवाद हे । वह निश्चित रुप से अग्नि के बुछ 
उपयोग जानता था। झचूलियन मानव की झाजीविदा का प्रमुख लोत सम्भवत 
शिकार था। उसके मुख्य हथियार लवडी को साधारण वछियाँ थी | किसी क्सी 
प्रदश में बढ प"ुम्रा वा विकार करत व लिए गरुढ भी खाद जात थ॑ जिनमे पु 
गिरकर फव जात थ। इस काल कै मानवा हारा टिकार किय गय पणुपाा की 
भ्रस्थियाँ इटली और स्पन मे प्रचुरता स प्र प्त हाती है । इनसे ज्ञात होता है कि 
दे जगली दूषभ भश्व भोर हाथी वे थिकार म॑ विष तप से सूचि लेते थ। 


५ 


मध्य-पूर्व-पापाणकाल 
नियण्डर्थल मानव 


मध्यनयूवे-यापाणकाल में यूरोप में नियण्डर्ल जाति वा आधिपत्य स्थापित हो 
जाता है। नियण्डर्यल-मानव वे' भवश्षप सर्वप्रथम १८४८ ई० में जिव्राल्टर कौ एक 
चट्टान के नीचे मिलें । उस समय इतकी शोर किसी का ध्यान नहीं गया। तत्पश्चात 
१८५६ ई० मे जर्मनी के डुसेलडोफ प्रदेश बे' नियण्डर्थल स्थान पर एक प्स्थि-पिजर 
के बुछ अझ् मिले । इस स्थान के नाम पर इन प्रस्थियो के मातव वो नियण्ड्यल 
कहा गया (चित्र १६)। १६ वी शताब्दी के उत्तरार्ड में यूरोप वे बल्जियम, फ्रास, 
स्पेन, इटली, यूगोस्लाविया और. त्रौमिया इत्यादि देशों से इस मानव के भनेक 
अस्थि पिजर सोज निवाले गये। इनसे स्पप्ट हो गया नि नियण्डर्थल मानव 
का मानव सम्यता के इतिहास मे प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग रहा है। 





चित्र १६ , नियण्डर्यल-मानव 


निम्रण्डर्थल मानव की दछारोर-सरचना झाधुनिक (ूर्षमानव! से बहुत कुछ 
मिलती जुलती होने पर भी कुछ बातो में शिल्‍्ू थी । यह मानव बद से छोटा-- 
केवल ५ फूट से ५ फुट ४ इंच तक--होता था। उसका सिर बड़ा, माक चौडी 
परन्तु नोकीली, कन्धे चौडे ओर माथा पीछे की झोर ढलवा हुआ होता था। 


ईद प्रामैतिहासिव मानव और सस्वृतियाँ 


उसका अगूठा मनुध्य के अँगूठछ के समान लचीजा नही हाता था। वह मे तो गदन 
सीधी करवे खड्य हो सका था श्लौर न सत्यर गति से चल सकता था। उसका 
मस्तिप्क-कोप पूण मानव वे मस्तिप्क-बोप से कुछ बडा (१४५० घन सेन्टीमीटर ) 
परन्तु सिम्नकोटि का था । उसके मस्तिप्व की देखन और छूने स सम्बाधित शक्तिया 
कुछ कमजोर थी । वह सम्भवत वाल सवता था परन्तु भाषा वा विकास नहीं कर 
पाया था। सद्यपि एच्ल माट्गु जैसे नृवझास्तिया न यह सिद्ध करत वा प्रयास 
क्या है कि नियण्डथल मानव पूण मातवा से मित्रता-जुवता था तथापि अधिकाश 
विद्वान यह विश्वार करत है कि नियण्डथला स उपयुक्त शारीरिक दोप थ। 





३जवार्मेद पवत से प्राप्त नियः्डघवसम ४--प्रोमाया मानव बा कपाज 
मानव का वषात 
चित्र २० 
नियण्डयलों पत्र सानवन्धरियार में स्थान--नियष्डथत मातव का मानव 
धरिवार म गया स्थान है इस प्रश्त बा उत्तर दता सहज नहीं है। प्रवस कूछ 


भध्ययुवे-पापाणजा्ल ३६ 


वर्ष पूर्व का विद्वानों दी यह मारणा थो वि नियण्डर्यंल जाति मानव वर्ग ((0% ) 
वी होने पर भी पूर्णमानव” वर्ग (सृ०एा० हशुअ४७) से सम्बन्धित नहीं है। 
उनके अनुसार यह एक भ्रडं-मानव जाति थी जिसकों परवर्तीयूर्व-पापाणबाल 
के 'ृर्ण-मालयों' नें पराजित वरनें यूरोप पर प्रधिकार स्थापित किया [ 
लेपिन हम देस घुर्तों हैं कि प्रव यूरोप मे हो प्रारम्मिक-पूर-पापाणकाब्र के 
ऐसे प्रस्तरित अवशप स्वैन्सकोम्वे, स्टीनहीम और फोतेशेवाद इस्यादि स्थानों से 
प्राप्त हो गये हैं जिनको पूर्णमानवो' वे प्रवश्षेप न मानने वा कोई कारण नहीं है। 
इसलिए भय यह कह सबना लगमग पसम्मव हो गया है वि (र्णमानव” जाति 
बा यूरोप मे आगमन नियण्डर्थल जाति के सहारव के रूप मे हुआ्रा। घव तो ऐसा 
प्रतीत होता हैं प्रि हिम्युगों के प्रारम्भिवः काल में पिशेक्स्थोपस इरेक्ट्स! 
मानवो से मिलत आलते मानव यूरोप में क्‍झ्रावर बस गये थे। इसवा प्रमाण 
होडलवग-मानव वे' प्रवगेष हैं । इन्ही मानवो से प्रारम्भिक-पूर्व-पापाणकाल मे 'पूर्ण- 
मानवो” शा विकास हुआ। लेकिन भध्य-पूव-प्राधाणवात्र मे, जब यूरोप में चौथी 
थार भयानक हिमपात हुआ (पूर्णमानवो' थी एवं शाखा भे, जिसे हम नियण्ड्यल 
भहते हैं, प्रकेले पड जात के कारण कुछ धशारीरिय परिवर्तन हो गये, जिनके 
घारण यह जाति (ूर्णमानवों से कुछ भिनर दिखाई देने लगी। इस दृष्टि से 
देखने पर नियण्डब्ेल जाति मूलत 'पूर्णमानव-परिवार' से सम्बन्धित मानी जाएगी | 


उपकरण 


मूस्टेरियन-उपकरण--नियण्डर्थल जाति के पापाण हथियार मूस्टेरियन-सस्कृति 
(200४८घ8१ 0०)६४:७) के अलगत आते है (चित्र २१)। य हथियार फ्रास के 





चित्र ३१ - मूस्टेरियन-ठपकरण 


४० प्रागेतिहातिक मानव और सस्दृतियाँ 


ल मूस्टियर स्थान मे प्रचुर मात्रा से पायें गये है इसलिए इन्हें 'मूस्टेरियन' नाम 
दिया गया है। मूस्टेरियन हेथियार फ्रान्स के अतिरिक्त यूराप के अन्य बहुत से 
देशा, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका मे भी भिले हैं। मे मुख्यत फछक 
हथियार हैं । मुष्टिछरे का, पुराने ढग का होने के कारण, बहुत कम प्रयोग हुमा 
है। मूस्टेरियन हथियारों का विकास विशपत बलेक्टोनियन हथियारों से हुम्रा 
पर इन पर श्रचूलियन और लेवालुझआाजियन परम्पराओं का प्रमाव भी सर्वया 
स्पष्ट है।ये प्राचोव फलक हथियारा से अधिक हले तेज और सुदर 
हैं। य कई शताब्दियो के अनुभवां का परिणाम मालूम होत हैं । इन उपकश्णो 
में पाश्व-खुरचन यन्त्र (800 8०"फ्र७), पत्थर का रनन्‍्दां, आरा, चाकू सुआ 
भाल्रे की नोक,तथा वर्छी वी नोक इत्यादि सम्मिलित है । नियण्डर्थल मानव अस्थियो 
के नेंसगिक टुकडों को भी हथियार के रूप म प्रयुक्त करते भ । परन्तु उन्हें 
तराशकर 'मानव निर्मित हथियार” का रूप देना नही जानत थ। 


सियण्ड्य रू-सस्क्ृति 

जलियण्डर्यंल युग की तिथि--इस सस्कृति का वाल तृतीय अन्तहिमयुग के 
अन्तिण चरण से प्रारम्भ होता है। उस्त उूमय घूराप का जलचापु उण्ण था इसलिए 
उस काल के निमण्डर्भला का जीवन झचूलियना ने जीवन से मिलता जुलता था। 
लेकिन चतुर्थ हिंमयुग में, जब यूरोप मे भयकर शीत पड रहा था, नियण्डथता 
का जौवन एकदम बदल जाता हैं। यही काल वियण्डर्थत्र सस्कृति का प्रमुख 
काल है। 

गुफाओं का प्रयोग और अग्नि पर तियस्रण--चतुर्थ हिमसुग्र वे भ्लीत से 
बचने के लिए नियण्डयला मे गुफाञ्ना म॑ रहना प्रारम्भ क्या । उनकी पूर्बगामी जितनी 
मानव जातियो का अध्ययन हमने क्या है उनमे पर्विग मानव को छोडकर भन्‍्य 
किसी के गुफाओों मे रहने का प्रमाण नहीं मिलता । लेविन सिगरण्ययलों से 
जहाँ भी सम्भव हो सका, गुफागा को श्रपना निवास स्थात बनाया । उतके पास 
जलपात्र नहीं थे इसलिये उन्होंने ऐसी गुफाओो को ही अपनाया जो भीलो और 
सरिताओं के पास पड़ती थी ग्रौर जहाँ पापाण खण्ड भी सुविधा से मिल जात थे। 
गुफाशा में रहन की परम्परा परवर्ती पूर्व-पापाणकाठ मे भी चलती रही (प० ५२) 
दशक र्फाफफल्ट जुपा करो हनरि-क्नी! अएटपिनफ जुछ्लाप्युफ अणर एरकर्जी एक छाफ्ाण 
काल को परवर्ती युहा-युग भी कहा जाता है । लेतिन नियण्डर्थल गुपामा पर झना- 
यास ही अधिकार न कर सवे | इस समय मेमय, मालू श्रौर गैंडे जैस भयपर 
पशु भी शीत से बचने के विए गुफाओ पर अधिकार करने वा प्रयास कर रहे थ । 
उनकी गुफामा से दूर रसने में नियण्डयेता वो अग्नि से बहुत सहायता मिली । 
निमण्डयेल निश्चित रूप से प्रग्ति से परिचित थे लड़ित ये स्वय भाग जनल्नाना 


भध्य-पूर्व-परपाणयाल ज्र्‌ 


जानते थे अथवा नहीं यह बहना कठिन है। अधिवाश विद्वानों वा विचार है कि 
थे चवमव्र पत्थर से आग जलाना जानते थे। अग्नि पर नियन्वण बर लेना 
नियण्डर्थलो की बहुत वड़ी सफलता थी ॥ भाग से जगलो पश्षु डरते थे इसलिये 
गुफाओ्रा के द्वार पर इसे प्रज्जवलित रखवर उन्हें दूर रखा जा सकता था। वे 
अपने झाश्रय स्थान में निर्मेर होकर सो सकते थे। इसकी सहायता से वे चतुर्थ 
हिमयूग के भयकर दीत से बच सबते थे और अधेरे स्थानों को प्रकाशित कर 
सबते थे । अग्नि वी सहायता से उनका भोजन अ्रधित सुस्वाद होने लगा। सँक्डो 
पदार्थ जो पय्ाये पिना नहीं खाये जा सकते थे, श्रव उनके भोजन में सम्मिलित 
हा गये | इसवे अतिरिवत यह भी स्मरण रखना चाहिये वि अग्नि पर ही 
भविष्य में सम्यता की प्रगति निर्मर थी। झग्नि पर नियन्त्रण विये बिना न तो 
मनुष्य धातुआ को पिघला सवता था और न उनसे उपकरण बना सतता था। 
इन तथ्यो से स्पष्ट है कि नियण्डर्यलो ने अग्नि पर नियन्त्रण स्थापित करके मानव- 
सम्यता की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 


भोजन और शिकार--नियण्डर्यल मानव पर्णरूपेण प्रकृति-जीदी थे । ये अ्रभी 
तक कृषि से भ्रपरिचित थे और पशुपालन करके अतिरिक्त खाद्य सामग्री, जैसे दूध 
और माँस इत्यादि का उत्पादन! करना नहीं जानते थ। उनका भोजन या तो 
जगली फल थ जिनको वे तोड़कर एकत्र कर सबते थे, भथवा थे पशु थे जिनवा 
वे अकेले या सामूहिक रुप से शिवार करते थे। विभिन्न प्रकार के जगली बेर, 
करोदे, शाक, फल, अण्ड, मधु केंचुएँ बीडे मकोडे तथा मढक इत्यादि उनवा 
साधारण भोजन थे । नदियों और तालाबा से, सम्भवत हाथ से, वे मछली 
पबड़ लेते थे। समुद्र के क्नारे उन्हे घोध और समुद्री घास खाने को मिल जाती 
थी । छोटी-छोटी चिडियो को सम्भवत वे पत्थर मारकर गिरा लेते थे। मासाहार 
वे लिए वे मुख्यत छोटे-छोटे पशुओं पर दृष्टि रखते थे। उनके नरभक्षी होने 
के भी कुछ सकेत मिलते हैं। बड़े पशुओं का शिकार वे सम्मिलित रूप से ही 
करते थे क्योंकि उनका अकेले शिकार करने मे स्वय शिकार हो जाने का भय 
रहता था। यह युग रीछ, गेड और मैमथ आदि भयवर पशुआ का था। नियण्ड- 
थैलो के पास वेवल पापाण वे हथियार थ, इसलिय सम्मिलित रूप से धरे बिना उनका 
शिकार नही किया जा सकता था। जब कोई विज्ञालकाय पशु बीमार या घायल 
अवस्था म मिल जाता था तो वे उसे पानी या वर्फ मे फंसाकर आसानी से मार 
डालते थे। मृत पशुओ्रो के लघु अज्भा वी अस्थियाँ नियण्डथलो की ग्रुपात्रों मे 
प्रचुर मात्रा मे मिलती हैं, परन्तु पसली और रीढ की हड्डियाँ वहुत कम प्राप्य है। 
इससे ज्ञात होता है कि वे विशालकाय पशुओ के घड़ को बही खा लेते थे 
जहाँ उनका शिकार करते थे और शेप भाव को काटवर गुफाओो मे ले झाते थे । 


३ प्रागेत्तिहासित मानव और सस्‍्कृतियाँ 


शिकार मे भारे गये पशुप्रो से नियण्डर्थला वा माँस के साथ खाल भी मित्र 
जाती थी। खाल के झ्रान्तरिव भाग को वे छीोलकर ठीक कर लेते थे। इसे 
लिए वे अपने पापाण औजारा का श्रयोग करते थे । स्राफ बरने के वाद उसे धूप में 
सुलावर झोदने, प्रिछान श्लौर सम्भवत पहिनन के काम में लाते थ। 


सामाजिक जोवन--नियण्डर्यलत मानव विशालवाय पशुआ का घिकार बरता 
था, उससे स्पप्ट है विः वह समूहों मे रहता होगा। प्रगर झयुनिक घादिम जातियों 
के सामाजिय संगठन के आधार पर कुछ वल्पना वो जाय तो कहा जा सकता है 
कि प्रत्येत समूह वा एव मुखिया होता था। समूह मे अधिवा संख्या स्त्रिया झौर 
बच्चा वी होती थी। जो प्रष मुखिया यी श्राह्षा नट्टी मानत थ उतवों समूह 
से निवाल दिया जाता था | समूह ये पुर्ष-सदम्य दिन भर भोजन जुटात थ और 
रात भ एवं स्थात पर इक्ट्ठ हा जाते थ जिससे बनले पशुआा से श्रपनी रक्षा 
पर राबें । स्प्रियाँ श्रीर वच्च दिन भर पापाण-सण्ड एकत्र वरते थे । रात मे 
समूह वा मुस्िया भौर अन्य पुरप मिलवर हथियार बतात थे और बच्च उनपे 
पास बैठवर यह बला सीखते थ | जर समूह या बोई लडरा व्यस्य' हो जाता था 
तो बह मुश्या ये पद को छीतने वा श्रयास बरता था | प्रगर मुसिया इस सपर्प 
जीतना था ता घह उस युवता का समूह से निकाल दता था भोर यदि युववः 
जीतता था जो वह सुखिया बन जाता था प्रौर समूह ये सब रादस्थों पर उसया 
प्रधिकार हो जाता था। 


मृतर-सस्कार--पझपने झस्तित्व के झन्तिस चरण ये नियण्डयेता ने प्रपी मुतवों 
या गुछ भ्रादर शोर सम्मान बे साथ दफ्ताता प्रारम्भ नर दिया था। वे उनसी 
विशप रूप भे सोदी गई समाधियों मे गाइते थे। बहुपा थे समाधियाँ रहते की 
गुपाया सम उस स्थान के समीप बाई जाती थी जहाँ थे प्राग जताते थे। 
सम्भवत ये इस तप्य से परिचित थे वि जोडित शरीर सम उप्णता तथा मृह 
भरीर में ठखत झ्लोती है। इसम उन्होने बह निष्फप निवाजा होगा शि मच शरीर 
भो भ्रशि के श्मीष दफताव से ब्पीत पुर्जीयित हां सता है। वे भपों गूवरो 
को विशेष सुद्मं मे जिठा। थे भौर उाब' साथ औयार घोर साधन्यामप्री रस 
दो थे। एज रपात वर एव नियण्दधल युयह दाहियी मसाई पर सिर रसरर साय 
की सुद्दा मं दफ़्ताया बदा मित्र॥ हैं। उसको जवाई प्राधाय टबियारा थे ढर वर, 
लियया सहिया सा या है रसी हई है ॥ उसने घिर थे पास एवं पापाणवा 
कु हाशी प्रौर धासपास बहूव सी घट्यियाँ विसरी हुई कै । सम्भवव उाफ्ा पिभार 
था रि पहने ढं बाद भी ब्दरितर रा भरिराद सिमी शिसी रूर में बदा रह़्या है 
धौर उसे समय भी उस इस जीइन मर प्रपूषा हैन गाठी पाय्गाणप्री झौर 
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अव्य-नुव-पापाणवाल ४ई 


हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि बर्बर निष्यडर्थल ने मृत्यु 
और जीवन वी सम्रत्या पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। 


अन्त 


नियण्ड्येलो का अन्त+-नियण्डर्यल जाति वा अन्त अब से तीस-पैतीस सह 

वर्ष पूंथ उस जाति ने किया जिसे नृवशशास्त्री पृर्णमातव' या 'मेंघावी मानव 
(प्रफए० 7५७ भ्थवा स्ि०्शा० ४शश्श'७) कहते है। हम पहले ही देख चुके है वि' 
सम्भवत (वूर्णमानव” जाति का उद्भव यूरोप मे आरम्मिकमूूर्व-पायाणवाल में 
ही हो चुका था और स्वय नियण्डथल् जाति मूलन 'पृर्णणानव जाति की ही एक 
घाखा थी । इस तथ्य वे प्रकाश में झाने वे पूर्व बहुत से विद्वान्‌ यह मानते थे विः 
वूण-मानव” जाति और नियण्डर्थल जाति में शारीरिक भौर मानसित्र भिक्नताएँ 
इतनी अ्रधिव थी कि उनवा एवं दूसरे वे सम्पर्क में श्रावा असम्भव था। थूर्ण- 
मानव सम्भवत नियण्डर्थला का अपन से भिन्न मानते थे और उनके छोटे कद, 
बेडगी चाल, सख्त गर्दन पझ्रौर कुरूप भाद्वति के बारण उनसे घृणा बरते थे। 
अतएव दोदो जातिया में रक्त मिश्रण नहीं हो पाया और नियण्डर्थल जाति युद्ध 
मे पराजित हो जाने वे बाद स्वय ही लुप्त हो गई/ लेबित पिछले बुछ दशवोी 
मे पलेस्टाइन भ्रौर मध्य एशिया में ऐसे मानवो बेः प्रस्थि भ्रवशेष प्राप्त हुये है 
जो निश्चित रूप से नियण्डर्थल और 'पृथमानत्” जाति के बीच वी झवस्था वा 
सूचक हैं। पेलस्टाइन में गेलिली समुद्र के पास एबं गुफा मे प्राप्त क्पाल झौर 
कार्मेल पर्यत की उपत्यवा में तीन गुफाओ्ना म प्राप्त दस अस्थि पिजर निदिचत 
रूप से नियण्डयंस ने बजाय नियण्डर्थलसम (7८ क्रावेलधण्थणाव) प्रतीत होने है । 

इसी प्रकार १६३५८ में रूस वे! उज़वक्स्तान गणतस्त्र में एक नियण्डर्यंलसम 

पालक ने भ्रवशप प्राप्त हुय | य पश्रवशप सम्मिलित रूप से 'शुलू-उपशाल्ा' वे 

नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमे नियण्डयला शोर पूणमानवा' बी शारीरिक विशेषताएँ 

मिले-्जुले रूप मे मिलती है । इससे स्पप्ट है नि नियण्डथेल जाति और 'पूर्णमानवा' 

ये रफ़्त मिश्रण की सम्मायता को एक दम विस्मृत नहीं विया जा सकता । 


नियण्डपेंल स॒स्‍्ट्ति व अवदोप--तस्मानिया--नियण्टर्थल जाति या रक्त 
पूर्ण-मानवो में द्वो या न हां, वमन्मेन्रम उसको सस्दति श्रमी तव एयदम 
दिलुप्त नहीं हो पायी है । आधुतिद बात मर जब इच व्यापारिया ने तस्मानिया करे 
खोज वी सो उन्हें बहाँ एवं एसो जाति मिली जिस रहन-सहन नियण्ड्यलों ये 
रहा-सहव से मिलता जुलना था | यह जागी बझारोरिक-सरचना वो दृष्टि से 
वुर्भभानत्र बर्दे भी थी । यह तस्य इस बात वा एप झौर प्रमाण है कि नियण्डर्धल 
जाति मूलत पूर्णमानव यर्ग वी सदस्य थी । वेउल मध्य-धूर्व-्यापाणजाल में यूरोप 


श््ड प्रागैतिहासिक मानव और सस्क्ृतियाँ 


बी विशेय परिस्थितियों वे कारण उसकी शरीर-सरचना में दोप' उत्प् हो गये 
थे । इप्तके विपरीत तस्मानियन जाति वी दारीर-सरचना वैसी ही वनी रही । इतना 
ही नही किसी विशप कारणवद्ञ झोप विश्व से पृथक हो जाने और सम्य जातियो 
के प्रभाव स मुक्त रहने के परिणामस्वरूप वह झ्राघुनिक दाल तक उसी भादिम 
अवस्था में पडी रही जिसमे वह मध्य-पूर्व-पयापाणकाल में थी । 





0 
परवर्ती-पूर्व-पापाणकाल 
पूर्णमानव' जातिया 


हम देख चुत्रे हैं कि चतुय हिमयुग म पश्चिमी यूरोप पर नियण्डथल जाति 
घा श्राधिषय था | झवब से लगभग ३४५ ००० वष पूदर यह जाति सहसा विलप्त होने 
लगती है श्यौर उसका स्थान एसी मानव जातिया लेने लगती है जितकी द्रीर 
सरचना पृणझूपण आधतनिक मनुष्य जातिया की हारीर-सरचना के समान थी । 
उनने मस्तिष्क-काप दात ठोडी गदन साक पर और हाथ की बनावट एसी थी 
जमी झधनिव मानवा की होती है। नवरगास्त्री इन मानव जातिया का पण 
मानव था मथावी मानव (०7० छथ्यू॥९०७ श्रथवा 7५०6 77७ )बग मे रखते हैं । 
इम जाति बे प्रादुभाव के पचात मानव का चारारिक विकास झुक जाता है परन्नु 
सास्कृतिक विकास चलता रहता है। 

इस पप्ठ के ऊपर पूर्वी स्पत मे क्रीटास (07088) स्थान मे स्थित एक 
गुफा आश्रय. (॥0०८५ 8॥0//९०) से प्राप्त परवर्ती-पूब-पापाणवात्र का बारहसिंग 
का एक चित्र दिया गया है। चित्रकार को बारहसिंग क यथाय अड्भून म पूण 
सृफल्नता मिली है (पृ० २६) । 





डइ्‌ प्रागेतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


वूर्णनानव' जाति का आदिस्यल---पृणमानव” जाति परवर्नी-पूर्व-नापाणकाल 
में यूरोप, उत्तरी भीर पूर्वो अफ्रीया तथा एशिया के विभिन प्रदशा में एवं साथ 
दियाई देती हैं इसलिय यह कद्गा वब्ति हैं कि इसका सर्वप्रण्म प्राविर्भाव 
बहाँ हुआ । शव स कुछ वध पर्व तक बुछ अेग्रज लखका का यह मत था कि 
'पूर्णमानव' जाति का विफास विल्टडाउन गानव” से हुमा, लेविन पिल्टडाउने- 
मानव नी यथार्थता के सदिग्ध हा जात के वाद इस मत को मानने या प्रश्न 
ही नही उठता (पूृ० ३०) । कुछ अन्य विद्वाता का मत है कि जिस समय विमष्डथल 
जाति यूराप में मब्य-पूर्व-पापाणवालीन जोन व्यतीत कर रही थी उस समय 
“वूर्णमानव' जाति अपने आदि स्थल मे लगभग उसी प्रत्रार वी भ्रवस्था से गुजर 
रही थी। यह आदि-स्थल सम्भप्रत एशिया अथवा अफ्रीबा में था जहा से यह 
उत्तरी अ्रफ्रीका होते हुए यूरोप भ्राई । सम्भवत उस समय मेडीद्रनियन समुद्र का 
अधिकाश भाग छुप्क होने वे झारण उत्तरी ग्रफ्रीय और एरोप परस्पर जूड़े एपे 





परी 


चित्र २३ क्रामान्या तानव 
(मानजित्र १), इसलिए उसे मडीट्रनिया अदश पार करने यूरोप आन मे बोई 
बाटिताई नहीं हुई | कुड क्रय विन्ञारका न महाट्रनियन समुद्ध बे उस शुष्प प्रत्श 
का ही, जो भ्रव जतमग्त है पूम्रमानवा था झादिन्‍स्थन माता है | बुछ नृवद् 
शास्त्री नियण्डर्थला व ही विकसित रूप मे पूणमानव' बन जान वो सम्भावना पर 
बच देते हैं। लफित हस देख चुत हैँ वृधमानव जातियो शा उदय सम्मवत 


परवर्ती-पूब-पापाणवाल ४७ 


प्रारम्मिक्यूब-यायाणवात मे ही हो चुका था और स्वय नियण्डबल जाति भी 
पूणमानव जाति वी एक घझाखा थी | केवल उसवी हरीस्सरचना का बुछ 

विशप परिस्थितियों म रहने क वारण भिन्र प्रवार स विकास हा गया था (पृ० ३६)। 
रुसका एक प्रमाण स्वसवोम्व स्टीनहीम और फोत”टावाद स्थाना मे श्राप्त होने 
वाल प्रारम्भिव-पूव-यापाणकान वे अस्थि भ्रवरप है (पृ० ३०) | इन झवरपा वे 
मानवा की शरीर-सरचना म एसी वाई बात नहीं मिलती लिसस उहहें पृणमालव 
बा म न रखा जा सवे। दूसरे सन १६५१ ई० में सौ० बून नामक विद्वान ने 
ईरान की हूतुृगुफा से पूण-मानेब एवं वा कपात प्राप्त किया । इसकी झ्रायु ७५,००० 
से एक लाख व पूव तक माना जाता है। इन तथ्या से स्पप्ट है कि परवर्ती-पूव 
पापाणकाल मे जिस पूणमानव जाति का प्रमुत्व स्थापित हुआ उसका ग्रस्तित्व 
पहल से ही था। इसवे अधिरिवत ईरान म एए' लाख वष पुरान पूणमानवा 
के प्रस्यि अवशपष मिलन से यह भी सकक्‍त मिलता है कि ३५००० व पहने 
यरोप में पूणमानवा वा झ्रागमत सम्मवत परिचमों एशिया से हुआ। इसका 
समथन पतेस्टाइल में गैलिली समुद्र बे पास और कर्मेल पतत बी उपत्यवा भ मिलसे 
वाले भ्रस्थि प्रवगपा से मी होता है (पृ० ४३) वयाकि यह परवर्नी-पूव-पापाण 
44070 00 और नियण्डथव जातियो के रक्‍त मिश्रण का प्राचीनतम 
प्रमाण है। 


मूरोप की पृणमानव जातियाँ--जिसः समय पूणमानव जाति ने नियण्डथतो 
को पराजित करके यूरोप पर झधिकाएर स्थापित किया बह कई खाया मे विभाजित 
हा चुकी थी। यूरोप म इसकी चार शालाए भात है-- 

(अर) फ्रोमाों मानय (070 5/हाम्णापे5)---इस मानव के अवश्य १८०८६ 
ई० मे दक्षिणी प्रास मे क्षोम न्‍यो गुफाओों मे सित्र इसलिए इसे क्रोमायो मानव 
बहते हैं। बाद में इसवे' बहुत से श्रवजप फ्रास के भ्रय प्रदशा जमनी स्वीटणरपैण्ड 
और वल्स से प्राप्त टुथ | यह मानव ५१० से ६४ तक जम्बा होता था। 
उसका क्पाल उनत मुखाछृति चीडी तथा ठोनं और नाक नावीली हांती 
थी (चित्र २३) । 


(आर) प्रिमाल्डी मानव (0४7) ।तिी05)--स शातव वे! अवरप १६०१ 
मे फ्राप्त में मचट्रतियन सामर वे तट पर ग्रिम'ददी नामक गुफाआ भ मिल । 
यूराप मे एस झवद्प झय कसी स्थान से पही मित्र हैं। य अवद्प एक स्‍त्री 
और यवकक्‍-सम्भवत माआर पुत्र-के है। स्त्री वी उम्बाई ५३ तथा बालव 
की ५ है। प्रो० बरनो (६ ०७०७७॥) वे झनुसार इनके कपाल ठाडी झौर दाँत 
श्राधुनिक नौग्रो जाति से मिलत-जुलते हैं । यद्यपि इलियट स्मिथ तथा झाधर 
बृष इत्यादि विद्वाना ने इस निष्क्ष मे असहमति प्रकट वी है तथापि यह सब्या 


डद प्रागतिहासिक मानव और प्रस्टृतियाँ 


सम्भव है कि ये अवशेष ऐसे व्यवितियों के हा जो कसी दु्धटनावश भ्रफ़ोका से 
यूरोप भ्रा मये हो। 

(६) कोब कोपेल (0०70० ००७००) मानव--इस मानव के अवशेष फ्रांस 
के दोदोन (70०7प०९7०) स्थान से १६०६ ई० में प्राप्त हये। इस जाति के 
मानवो का सिर गोल, नाक चौडी जबड़ा छोटा और ठोडी विकमसित्र होतो थी परन्तु 
कद त्रोमान्यों से बहुत छोटा--कुल दो फुट ३ इच के लगभग--होता था । 

(ई) ज्ञांसलाद (0॥४7०७४४१४) मानव--इस जाति के मनुष्य जिनके ग्रवशेष 
१८८८ में प्रास मे प्राप्त हुये, कद से सबसे छोटे होते थे । पाँच फुट से अ्रधिक 
तो इनमे कोई न था। परन्तु इनका शरीर भारी तथा खोपडी बडी होती थी। 
अधिकाश विद्वान्‌ इस जाति को ग्रीनलैण्ड की आधुनिक एस्किमो जाति से मिलती 
जुलतो मानते हैं। 

एशिया और अफ्रोका की मानव जातियाँ--यूरोप के बाहर एशिया और 
अफ्रीका भे परवर्ती पूर्व पापाणकाल से सम्बन्धित पुरातात्विक श्रन्वेषण बहुत कम 
हो पाये है इसलिये इत महाद्वीपो मे पूर्णमानव” जाति के विकास का चित्र प्रस्तुत 
करना कठिन है। जहां तक एशिया वा सम्बन्ध है हम हाल ही मे श्रन्वेषित 
हृतूमानव (ईरान) का उल्लेख कर चुवे हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जावा से 
प्लीस्टोसीन युग वे अन्तिम चरण के स्तरों मे दो उल्लेखनीय अस्थि ग्रवशेष मिले 
हैं । इन झवशेषा को वादजक और सोलों मानवों बे अ्रवशेप कहा जाता है। इनकी 
शरीर-सरचना में कुछ नियण्डर्थलसम तत्त्व पाये जाते हैं। 

अफ्रीव। के मानव अवशेपो म सर्वप्रथम रोडेशियन-मानव के अ्रवशपा का उल्लेख 
जिया जा सबत्ता है जो १६२१ म रोडशजिया के ब्लोकनहिल नाम्वः स्थान पर याना 
में खुदाई करते समय एक गुफा के अन्तिम भाग में मिले थ। इन अवशपों में 
कपाल का वूछ भाग रीढ वी हरूडी वस्ति प्रदश का कुछ भाग तथा टाँग वी 
अ्रस्थियाँ सम्मिलित हैं । प्रारम्भ स बिद्वाना की यह घारणा थी यह मानव नियण्ड- 
थेल से मिलता जुलता था परन्तु आजकल यह माता जाता है कि रोडशियन मानव 
ऋ्रोमान्या के श्रधिक निकट था। 

१६१३ ई० में ट्रासवाल से एक सानत्र की अस्थियाँ सिली ! यह सानंध 
बोस्कोप-मानव कहवाता है। यथपि य अस्थियाँ टूटी फूटी प्रवस्था मे मिली हैं 
तथापि इनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह मानव 'पूणमानव' वर्ग का था। 
उपकरण 


नये उपकरण--पस्वर्ती-पूध प्रापाणकाल से यूरोप में जो नयी जातियाँ क्‍झाई 
थे नियए्ड्थंत्ा से अधित प्रयुद्ध थी और उनकी सोस्दयभ्भावना समस्त परापाण- 


परवर्ती-पुर्द-प्रषपाणयाल चड६ 


वात की विसी भी जाति से अधिव समुत्नत थी । इनवा जीवन भी पूवगामी 
जातिया के' जीवन स कहा अधिक जटिल था, इसलिय उनको विविध प्रश्नर के 
हथियारा वी आवश्यकता पड़ती थी । इन हथियारों क निर्माण के विए वे श्रपनी 
पूवगामी जातिया के समान केवल पापाण पर ही निभर नहा रहते थ वरन सौंग 
हाथी दाँत और अस्थियों वा भी प्रचुरता से प्रयोग करते थ। इन नवीन द्वव्या के 
हथियारा को समुचित रूप देने के लिय उन्हाने पालिय करने की विधि का झ्ाविष्कार 
विया। कालान्र मे इस विधि का प्रयोग नव-पापाणयुग म पत्थर के हथियारा 
का सुदरतर बनाने वे लिए क्या गया। उहाने परापाण-हथियारा के बनाने वी 
नई विधिया वा भी झाविप्कार कथा | मध्यन्यूव पापाणवाल्र तक पापाण हथियार 
मुर्यत झान्तरिक (007०) अ्रथवा फ्लक (74.6) के बनते थ | परवर्ती-पूब-पापाण- 
बालीन जातिया ने झरान्तरिक और फलतर के स्थान पर ब्लेड हथियारों ([200) 
को प्रधानता दा। «वड! पतले समानान्तर फ्लव (#|0,७) को वहत हैं। इनका 
निर्माण करता अधिक सुविधाजनक था और एसे भोजार उनके कलाकारा के लिए 
भी उपयोगी हात थ | ब्लड हथियारा म सबसे प्रसिद्ध रुखनो या नक्‍्काशी-यत्र 
(870४ या 070५०.) नाम का हथियार है जिसकी नोक छनी की नोव के 
श्राकार वी परन्तु बहुत छोटी होती थी। 


प्रमुख सस्कृतियाँ--.पुरातत््ववत्ताग्मा ने परवर्ती-पूब-पापाणवालीन सस्कृतियो 
को तीन युगों म॑ वाँठा है--झरियियन सौत्युटियद भ्ौर मैंग्डलेनियन। यह 
स्मरणीय है कि इन सस्दृतिया का तत्कातीन मानद्न जातिया के साथ सम्बंध जाइना 
लगेभग भ्रमम्भव है। एसा बहुधा देखने म झ्ाता है कि एक ही जाति दो-तीन 
सस्कृतियों से और एव सस्ड्वैति कई जातियां से सम्बाघित है। दूसरे इन सस्क्ृतिया 
का तिथिक्रम भी लगभग अचात है । केवत साधारणरूप से इनका क्रम निर्धारित 
क्या जा सकता है। 


[ग्र) श्रारिस्यटियन सस्क्षेति (3ए०६४ए१०७॥ 0णे४४७)--परवर्ती पूव-पापाण 
काल की प्रयम सस्दति फ्रास वी आरित्याक् गुफा वे मास पर श्रारियरियन 
कहलाती है (चित २४) | इसको तीन उपयुगा म विभाजित क्या जाता है। 
प्रारम्भिक आरि यशियन ( एक #प्पहापध्ल॥ ) या शेतलपेरोनियन (0क्राश 
एब्ग०्जाक्ा) मधथ्य-ऑरिस्ये शियन तथा उत्तर आरिन्यशियन प्थवा ग्रवेशियन (07७ 
अल्टाका) | इस सस्दति का उदय सम्भवत'ः पदिचमी एरिया में हुआ लेकिन 


न ++-+--तत..तहनतहेु 
१ पश्चिमी यूरोप म मध्य आरियश्ियन के पश्चात्‌ भाने वाली प्रवेशियन 
संस्कृति चतलपत्रोनियन वा ही विकसित रूप थी। इसलिय परिचमी रात म॒ 
शतलारानियत और ग्रवेशियन सस्दृतिया को सम्मिलित रूप से परिगोरडियन 
(एलए०ण्ण्वाबत ) सस्दृति भी कहने हुँ ॥ 
डर 


भ्र्े प्रागैविहाक्षिर मानव और सस्कृतियाँ 





मूस्टेरियन युग के झत में यह धीरे-घीरे पूवे झोर 
मध्य यरोप, इटली, दक्षिणी फ्रास, उत्तरी स्पेन झौर 
इग्लैण्ड में फंस गई। पेलेस्टाइन, पूर्वी अपीया 
तया साइवेरिया, उत्तरी चीन भौर दक्षिणी भारत 
में भी ऑसिस्येशियत हथियारों से मिलते-जुलते 
हथियार आप्त हांगे हैं। इनमे अस्यि वे पॉलिप- 
दार पिन, टेशुए (4७७७) भर बर्छी वे पिरे, 
आन्तरिव के रन्दे (0003 शा हलाधुला) प्र 
ब्लेड वे सुदर चाव इत्यादि सम्मिलित हैं । 
(ञ्रा) सोल्युद्रियन सरदृति (80ल्‍0ा 
(ण४४:०)--इस बगल के ब्वेड उपकरण, जो 
पूर्वी स्पेन से वाले सागर सवः मिलते हैं प्पनी 
सुन्दरता वे लिए प्रमिद्ध हैं (चित्र २५,१-४)। 


जित्र २४ झॉरिस्येशियर उपदरण यद्यपि ये बिना पॉलिश पिये बनाये गये हैं तथापि 


5. 





दित्र २४ सोदृद्गितत उपस्य 


परवर्ती पृव पापाणवात ४१ 


€ “र् वुछ पावाद ने उम्तर के समान पतत और धारदार हैं। सोल्युद्रियन युग 
के' विषय औजार तॉरेल (7/0० ।) और विलो (9७॥॥०७ ) पत्तिया के आकार 
के बछी के सिरे थे (चित्र २१ १) । वे हिरण वे सोग वा टबुओ तथा भाता 
और हडडी वी सुई बनाने मे भी निषुण थ। 


(ई) मैग्डलनियन सम्दृति (भ०्8त..लाढा 0प0०)--फ्रास ने कत्मेरदानें 
स्थान वे! नाम पर यह सस्दृति मग्डलनियन-सस्कृति बहताती है। यह समस्त प्रूव 
पापाण-युग की सर्वोत्तम सस्दृति है। इसमे पापाण उपकरण क्रमश छोट बनन लगते 
(चित्र २६ /) है | य अधियाशनत ब्लड से वनाय गए हैं परन्तु सीग हाथीदात 
और हडडी का भी प्रचुरता म॑ प्रयोग हुआ है। 
इनम हडिड्या वे हापून (हेल मछली पकड़ने 
हे का भाला जिसमे रस्सी बी रहती थी (चित्र 

२६ २) सीग वा भाला (चित्र २६४) और 
| सुई इत्यादि उल्लखनीय हैं। कुछ अत्यि-सुई तो 
। बहुत ही सुदर है (चित्र २६ ३)। कुछ विद्वानों 

का तो यहा तक कहना है कि एतिहासिक युग 
मे १४ बी १५ थी श्वताब्दी तक भी एसी 
सुन्दर सुइया नही मिलती । इस काल के हथि 
यारा पर बहुधा एसी झ्राइतिया खुदी हुई मिलती 

*/9 हैं जो कलामक दृष्टि से बहुत ही उच्चकोटि वी 
है (चित्र २६ १) । [मैग्डलेनियनों ने एक एसा 
यज भी बनाया जिससे वर्छी को भ्रधिक दूर 
फता जा सकता था ओर लक्ष्य को भ्रधिक 
सफलता से भटा जा सकता था। 


उपयुक्त तीना सस्‍्कृतियाँ मुख्यत यूरोप 
चित्र २६ मैंग्डतनियन उपवरण झौर एचविया म॑ पाई जातो हैं । इनकी सम 
कायीन प्रफ्रीकी सस्क्ृतियाँ ग्रतरियन ( ४८०४7) और केप्सियन (0फ़झक्ा) हैं। 

अतेरिग्रन-सस्कृति म जो उत्तरी अप्लीका म॑ मिलती है मूस्टरियन परम्परा 
थे” पापाणोपवरण मिलते हैं। इस सस्क्ृति के निमाता दोनां श्रोर घारवाले बाण 
के सिरो का निर्माण करना जानते थ (चित्र २५ ५) इसलिए उनको धनुष-बाण 
के भाविष्कार वा श्रय टिया जाता है। धनुष-बाण मानव द्वारा निर्मित प्रथम मशीन 
है जिसकी सहायता से हाथो की राक्ति को एक बिन्दु पर केद्धित करके दूरस्थ 
सब्य का भदा जा सकता है । कप्सियत ((शछण 0४४०) यरेशिया की 
उपयुका तीना सह्द्तिया व समान ब्लड सस्कृति हैं| इस“य विस्तार दक्षिणी स्पन, 





ध् आ्रगैतिहासिक मानव और सस्हृततियाँ 


से रगते होगे। थ्राजवल भी बहुत सी आदिम जातियो में शरीर को रंगने वौ 
था प्रचलित है। 


स्थायत्य--यखर्वी-पूदे परायागरालीन मानवों का सौन्दर्य प्रेम और रा के 
प्रति श्राकर्षण उनके स्थापत्य और चित्रकला से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। 
अन्य बातों मे जगली होते हुए भी उन्होंने कला के क्षेत्र मे जो कौशल प्रकट किया 
है बह आश्चर्यजनक है। कला के क्षेत्र से उतकी अतिभा वहुमुली घी। उन्होंने 
ले वेवल भित्ति-चिन बनाये वरन अरस्थियां श्रौर सीगा से निर्मित झौंजारों झौर 
हथियारों पर नव॒याशी करने सुस्दर आाकृतियाँ (चित्र २६, १) और हाथीदाति 
तथा मिट्टी को मूर्तियाँ भी बनाई । वे बहुधा अपने अस्थि निर्मित झौजारों के हत्थे 
गा किसी भन्य अ्रक्न पर पशु वी भाहति खोद देते 
थे और भ्रस्यियो के समतल टुक्डो वो पशु की 
आशूतियो मे वाट देते थे। झस्थिया के गोल डण्डो 
पर नकक्‍वाशी वरवे सुन्दर डिजाइन भो वनाये जाते 
थे | इनका उपयोग सम्भवत चर्म-वस्यों पर छपाई 
करने मे किया जाता था। पापाण-सखण्डो पर नीची- 
रिलीफ (7.0७ १९७०४) में बनाई गई थ्राइतियाँ भी 


प्राप्त होती हैं। 


ऑरिन्येशियन शुगर वो हाथीदाँत, पापाण श्रौर 
मिट्टी तथा प्रस्थियों के मिलेन्जुले चूण की ला 
मूतियाँ विशेष रुप से उल्लेखनीय है। ये मूतियाँ 
मिश्र, क्रीट, श्रॉस्ट्रिया, इटली, फ्राथ और स्पन से 
प्राप्त होती है। मुछ सारी-सूतियों मे, जिनयो चित्र २७ सॉसिस्येशियर्त 
पुरातत्त्वथास्पी (रति! या वीनस' (४णप्म७)की मूत्िियाँ. युगीम नारीखआूति 
कहते हैँ, सिर बहुत छाटे दियाये ग्रये हैं। शाला ने स्थान पर कुछ लवोरें लीष 
दी गई हैं पस्तु पेट, वितस्व और स्तनों को अपेक्षाइत बडा दिसाया गया है। 
ऐसा लगता है मानों उन्होंने गर्भवती स्त्रिया वी मृतियाँ बनाने या प्रयास विया है। 
(चित्र २७) में मूतियाँ मात शमित से विसी रूप से सम्पन्या हैं (पृ० ५८) 
परन्तु बता की दृष्दि से सुन्दर नहीं है । बाद को बुछ मूतियाँ अ्रप्षाएत झपधिर , 
मतोह़र 'भानूम होगे हैं॥ एश हाथीदात की सूवि स (चित्र ३३ पृ ६०) एर 
छोड़शी दे जूद्धे वा चित्रित करन में वपाप्रार को घच्छी सफलता मिली है। 

भारम्भिर खिवरश्ला--परवर्तीयूतेबापाशशाीय वजिल्ररता ये विगोस भी 
भ्रमित प्रन्‍स्थाप्रा को विस्तरणा प्र्ययत किया जा सता है। उनते प्रारम्मि 





चखतौं-यूर्व गरापाणफाल ५४ 


चित्र आजकल के याल-चित्रों के समान लगते है । इनमे बहुधा चतुष्पद पशुझो 
वे केवल दो पैर-एक झगला एक पिछला-दिसाये गये हैं। ऐसा लगता है मानो 
पश्मम्रा वी छायाओं को छोटा वबरवे उनके चारो ओर रसाएँ खींच दी गई है 
(चित्र २८) । यह युग विश्व इतिहास में चित्रवला का उपवाल था । इसलिये थे 
चित्रकला फी मूल समस्या को हल बरने मे असफल रहे तो प्राश्चय नहीं होना 
चाहियें। किसी वस्तु वी आकृति बनाते समय हम उसकी लम्बाई,चौढाई भोर मोटाई 
दिखानो हाती है। पापाण और मिट्टी इत्यादि मे य तीना बातें होती हैं भ्रत इनसे 
मर्तियाँ बनाता झासान होता है। लेकिन बागर या दीवार पर चित्र बनाते समय 
कलायार वे पास केवल सम्बाई और चौड़ाई होती है, मांदाई नहीं । इसलिये इन पर 

ज्योमितिक चित्र तो आसानी से बनाये जा सकते 


कै हैं (जिनम वेवल लम्बाई झौर चौडाई दिखानी 
होती है)परन्तु प्रथु या मानव की प्राकृति 

हट बनाने म॑ कठियाई होती है वयोकि कागज 

में मोटाई न होने पर भी मोटाई का भाव 

देना होता है। स्‍ग्राजकल यह बात हमे 

* बहुत भासान लगती है परन्तु परवर्तो-पूर्व- 

पापाणकालीन मानव के लिए यह अत्यन्त 

कठित कार्य था। उसे इस समस्या का हल 


चित २५ आरिब्यशियत युगीन_ स्वयं खाजना पड़ा था। इस आविष्कार का 

हस्ती चित महत्त्व कवल कला के क्षत्र मे ही नहीं वरत 

विज्ञान और साहित्य के लिए भी है, क्योकि लिपि का विकास, जिस पर हमारा 
सारा ज्ञान विज्ञान निभर है वित्रवला के जन्म के बिना असम्मव था । 


मेग्डेलनियन चित्रकला--एक बार चित्रकला सम्बन्धी केठिनाइया पर विजय 
पा लेने के बाद प्रगति सहज हो गई। धीरे धीर॑ उनकी तवनीक' सुधरती गई और 
फलाकृतिया का सौन्दय बता गया । मैग्डलेनियन युंग तक पहुँचतै-पहुंचते उनके 
चित्र तकनीव' और सोन्‍्दर्य दोनों की दृष्टि से इतने उत्कृप्ट हो जाते हैं कि आषु- 
निक कलाकारों के लिए भी उनका निर्माता होना गौरव का वारण हो सकता 
है। उनकी चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने १८७९६ ई० म॑ उत्तरी स्पन में अल्तमोरा 
स्थान की प्रागेतिहासिक गुफाशों की छता और दीवारों पर भराप्त हुये हैं 
(प्लेट १) । इनमे चार रगा से बनाया गया जगती भेसे का एक चित्र श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध है। यह मैग्डलेनियन युग की ही नहीं समस्त प्रामैतिहासिक काल की चित्र- 
बला वा सर्वोत्तम नमूना है। कुछ चित्र एसे है जिन्हें सकद चित्र (8788९8007- 
9४ घा०७) कहां जा सकता है(चित्र ८, पृ०२३) । एक चित्र से रैनडियरा के भुण्ड 
का झबन है। इसम पीछे एक श्रौर भाग तीन टैनडियरा की आाकृतियाँ बनाई 


५६ प्रागैनिद्ासिवः मानव और सस्हृतियाँ 


गई हैं, शेप वा रखाग्रा द्वारा साह्ञत मात्र वर दिया गया है। सस प्रयास 
मे कलाबार वो पूण सफ्लता मिली है। उत्तरी स्पत वे अतिरिक्त पूर्वी स्पत से 
भी बुछ सुन्दर चित्र प्राप्त हुय है (चित्र २२ पृ०२३)। इनमे कुछ मे विकार 
के दृश्य उत्मीण विय गय हैं। मानव-आइतिया वा श्रद्धुत इस प्रदश के चिता 
की विशपता है (चित्र ३०)। 


चित्रा या बनाने मे वे नेसविक रयो का प्रथाग वरत थ। वावा लात प्रीसा 
और सफद रुगो का विशायरूप से प्रयोग किया गया है! रगो का चूण बनाकर 
उसम चर्बी मित्रा दी जानी थी। उनके द्वारा प्रयुवत रग प्रभी तक यथावत मिलते 
है। ब्रश वा प्रयोग वे करते थ या नहीं बहनाध्वठित है। यह सत्रया सम्भव 
है कि वे इसका प्रयाग जानते हा वयोति बुत बाने वे विर उद् वाल पर्याप्त 
मात्रा मे सुलम थ। 

परवर्तो-पूृथ-धापाणकालीन चित्रक्छा का हेतु--इस चित्रा वा बनाने में 

तत्कालीन कलाकारों वा क्या उदृब्य था इस्त विषय भ विद्वाना ने बहुत से अनुमान 
लगाय हैं । कुछ विद्वाता वा क्यन है कि य॑ चिन उतकी विशुद्ध कजात्मद' अनु 
भूतियों की अभिव्यक्ति हैं। बूछ भय विद्वान यह विश्वास करते हैं वि पापाण 
बालौन कलाकारा का उद्दृश्य अपने हथियारा और रहने की गुफाओ को सब्जित 
'करना मात्र था । परन्तु बुछ तथ्य एस है 
जिनके कारण इन मता को स्वीकार करना 
ऋटिन हो जाता है। एक ता य चित्र बहुधा 
एसे स्थाना से प्राप्त होत है जहा दिन म 
भी धोर भ्रधक्‍ार रहता था और भ्राजक्व 
श्री प्रवात् का प्रबंध वरने मे कठिनाई हाती 
है। तत्कालीन कलाकार थो पत्थर के प्यालो 
(चित्र २६) या पताश्मा के कपाल म चर्बी 
जलापर इन श्रधरी गुफाम्मा को प्रवायथित 
करना पड़ता होगा । भ्रगर कलाकार का 
उद्ृश्य भ्रपनी सौन्दपानुभूति को झभिव्यक्त 
करना मात्र होता तो वहु एस दुगस और 
अधघकारपुण गुहा-गह्वरो म जाब के बजाय 
द्वार के पास सुप्रकाटित भित्तियों पर चित्र 
बताता । दूसरे वछ खिल एस स्थाना पर चित्र २६ परव-पापाणवाबीन पथर 
बनाय गय हैं जहाँ कताजार को बडी कप्त का प्याता 
ऋर मुद्रा मर बैठनर पडा होगा । कह्दी उसने सीघ वद्वर कहां जज उठ्बर भौर 





के परवर्ती पूर्ब-पापाणवा्ते ७ 


कटी अपने साथी के कन्‍ये पर बैठकर चित्र बनाये होगे। स्पष्ट है जि गुपाप्रा 
को सजाने अथवा झपनी सौन्‍्दर्यानुभूति को अभिव्यवित्र देने के लिये इतने वष्ट 
उठाने वी आश्श्यक्ता ने थी । तीसरे, बहुघा देखने में झाता है हि मित्तिया पर 
पर्याप्त स्थान सुलभ होते पर भी पुरान बित्रा के ऊपर नवीन चित्र बना दिये गये 
हैं । जहाँ लगभग एक से और समतालीन चित्रा के उपर नवीन चित्र बना दिये 
गये हैं, वहाँ यहूं बात और भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। इससे यह सिद्ध धो 
जाता है वि क्‍्लावार का उद्देश्य भ्पन 'घर' वी सजावट वरना या विशुद्ध 
बलानुमूतिया को पअ्भिव्यक्त् वरता नहीं था। 





चित्र ३० पूर्वी स्पेन की चित्कला 


फ्रैज़र, रिया तथा बकिट इत्यादि विद्वना ने यह मत प्रकट किया है कि ये 
चित्र उनकी धामिक विचारधारा तथर खाद्य समस्या से सम्बन्धित है। यह तथ्य 
महत्त्वपूर्ण है कि इन चितों में अधिकाशत रेवडियर, मैमथ, भाजू, भेसे और घोड़े 
हत्यादि पशुओं का चित्रण है। इन पशुओ वा उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। इनसे उन्हें न केवल खाने वे लिए मास मिलता था वरन्‌ हथियार बनाने वे 
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लिए सीग, हाथीदाँत और अस्थियाँ तथा तम्यू और वस्त्र बनाने के लिए खाल भो 
मिलती थी। दूसरे, कुछ चित्रों में शिकार का दृश्य अक्ति किया गया है (चित्र 
३०) । किसी किसी पश्ु के शरीर में भाला घुसा हुग्मा दिखाया गया है। सम्भवत 
उनका विचार था कि किश्ली एशु का मिछार करने के पहले यदि उत्तको भाइति 
कया शिकार कर लिया जाय तो वास्तविक झिवार में निश्चित रूप से सफ़नता 
मिलती है, वयावि' उस पशु वी आत्मा चित में पहले ही बन्दी बना ली जाती है। 
इस विचारधारा को मानवश्ञास्त्री सादृइयमूलकः (8909070606 शा०80) बहते 
हैं। किसी वे पशु का झिवार करने के पहले चित्रकार उस पशु वी झाइति 
बनाते हाये और उसे झपने साथी शिवारिया को दिखाते होगे। इससे शिवारियों 
में शाहस झौर झात्मविश्वास झाता होगा। श्रादिम जातिया के लिए यह प्रत्रिया 
जादू से कम नहीं थी । ल्‍ 


धामिक विश्वास 


उनकी चित्रवला वे सम्बन्ध मे यदि उपर्युक्त झतुमान सही है तो मानना 
पड़ेगा कि बढ स्शव जहाँ उतके विश्रवार चित्र बनाते थे, एक प्रसार के मन्दिर 
थे। इन मन्दिरों में चित्रों या दर्शन! वरना शुभ माना जाता था । इस दृष्टि से 
देखने पर इन चित्र बनाने वाले क्लावारा को मन्दिरा वा पुजारो बहा जा रक्‍ता 
है। उन्ही के हाथ मे वह जादू था जिसके द्वारा वे पशुआ वी झात्मा परठवर प्रपने 
समूह मे! लिए खाद्य सामग्री सुलम वरते थे । स्पप्ट है कि ऐंसे व्यवितया या समूह 
मे भ्त्यधिक प्रभाव रहता होगा । उनको परवर्ती-पूर्वपापाणवालीन मालव ने 
घा्िक विश्वासा बा सारदाव वहा जा सवता है। उनके द्वारा निभित नारौ-सूतियाँ 
(चित्र २७, पृ० ५४) मातृ शक्ति वे विसी रुप वी उपासना रो सम्बन्धित हो रावती 
है । हथियारां पर झ्ाइतियाँ सोदने वा प्र उन्हें भ्रधित्त प्रभावशाली बनाना 
होगा । झाभूषण प्रतीत होने बाली लघु मूतिियाँ विसी प्रवार के तावीज हो सत्रतो 
हैं। परन्तु यह झावश्ययः नहीं है वि समी बलाइसियो भौर चित्रा वे पीछे धामिता 
भावना निहित हा । इनम कुछ के पीछ विशुद्ध सौदर्यानुभूति पी भभिव्यत्रि का 
प्रयास नी हो सबता है । 


परलोक छः विधय में उनके विचार विपण्डर्थत युग से भ्रधित् वियसित हा गये 
थ, पयाहि वे न बेबत पपने सुददों वो दपताते थे बरा उपे साथ आभपण, हथियार 
झौर साथसदाय भी रस दत थ। मृतठा के शरीर को थे थाव रग से रंगों 
ध। लाव रंगे राफत वा प्लीज हे । सम्भव उसी यह धारणा थी हि मृत्र 
घरार पो सात रस से रस दन पर जीवा वो साविमा पूत्र लौट थाती है । 


परवर्ती-पूर्व पापाणका्लें ५६ 


ज्ञान-विज्ञान 


परवर्ती-पूर्व-यापाणकालौन मानवो ने अप्रत्यक्षहप से बहुत सा ज्ञान भरणित 
किया और भावों ज्ञान विज्ञान की नीव डालो 3 उदाहरणार्थ पशुभा के चित्र 
बनाने के लिए उन्हाने उनकी झरीर-सरचना का गहत अध्ययन किया। वे इस 
दिल्ला में कितनी प्रगति कर चुके थे यह इस त्रश्य से स्पष्ट हो जाता है कि उनवे 
चित्रो में एव ही प्रकार के प्राणी -डैसे मछली---की विभिनर जातिया को पहिचानना 
सम्भव है। वे शरीर में हृदय के महत्य को जानते थे। एक चित मे हाथी का 
हृदय बिलकुल ठीक स्थान पर बेनाया गया है(चित्र २८, पृ० ५५) दूसरे, उन्होन 
खाद्यासाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में नियण्डर्यलो के ज्ञान को बढाया । कौन पदार्थ 
सामे योग्य है, कौन पदार्थ विधाक्त है, साध-पदार्थ कहाँ मिलते हैं, किस ऋतु मे 
प्राप्त होते हैं तथा विस पशु को कहाँ और कय पाया जा सकता है--ये सब 
बाते उनका ज्ञान विज्ञान थी । इन्ही से कालान्तर में बनस्पति शास्त्र, प्राणी-शाहत 
और कऋतुझास्थ इत्यादि विज्विप्ट विद्याओ का जन्म हुग्ना। 


पूर्व.पापाणवालीन मामव की उपलब्धियाँ 


पूर्वे-पापाणकाल मनुप्य वी कहानी का वह लम्बा युग है जिसमे वह प्रन्‍्य 
प्राणियों पर विजय प्राप्त वरके अपने अस्तित्व को बताये रसते का प्रयास 
कर रहा था। भाथिक दृष्टि से बह प्र्वतिजीवी था । उसके हथियार पापाण, 
अस्यि हाथीदाँत झौर सीग के होते थे और उसवी उदरपूर्ति केवल जगली वनन्‍्दमूल, 
फेल और शिवार से हाती थी ) इन कठिताइया के कारण प्रगति बहुत धीसी थी, 
फिर भी भ्रगति हुई, इसमे सन्देह नहीं। मनुष्य के हथियार प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त 
तवः पापाण भौर सींग हझत्यादि वे बनते रह परत उनके प्रकार, उपयोगिता भौर 
सौन्दर्य में वृद्धि होती गई । दूसरे, मनुष्य न इस युग मे अग्नि पर नियन्त्रण स््यापित 
किया, जिसने कारण न केवल उसरा भोजन अधिक स्वादिष्ट हो गया यरन उसे 
शीत भौर अघाार से भी मुवित मिली और भविष्य मे धातुओं से उपकरण बनाने 
वा मार्ग सुला। यह ठीक है वि बह नितान्‍्त प्रकृतिजीवी रहा परन्तु इसमे 
कालान्तर म उसे लाभ ही हुआ। प्रहुति पर प्रवलम्बित रहा के कारण उसके 
लिए प्रह्ृति का अभ्ययन वरना झायश्यत' हा गया। शव वह यह जान गया वि 
बौन पु और दनस्पति बज और पहाँ मिलनों है और उनका वह किस प्ररार 
उपयोग कर सता है। इसे परवर्ती युगा के ज्ञान वियान वा वीज कहा जा सकता 
है । पूर्व एाषाणवालीन मानय को सबसे ब्रधिक मफ्तका कला के क्षेत्र से मिली । 
यह निरदियत है हि ग्राजवत एक सहरर व्यक्तिया में एश मी ऐसा नहीं मितेगा 
जो विषाता वा घोड़ा बहुत प्रशिद्षण पाये पिता ऐसे चित्र बना दे जुँगे मैरेले- 


8 प्रागैतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


गय़्नो में बनाये | लेकिन इन सब उपलब्धियों वे बावजूद पूर्व-पापाणकालौन 
नव आाधथिक क्षेत्र में नितान्त असफच रहा। अत एक सीमा तक पहुँचने वे 
इचात्‌ उसप्तवी प्रगति का मार्ग झवरुद्ध हो गया। 








ऊपर दिया गया चित्र मैग्डलनियन युग वे एक वलाफ़ार द्वारा बनाई गई 
चयीदाँत वी एक मूर्ति को प्रनुडनि है। इसम कलाकार ने जूड़े वे भ्रेड्डन में 
विशेषरूष से सफलता प्राप्त वी है । सूचना कीजिये झॉरिल्येशियन युग की 'बीयम' 
प्रयवा रात को झाइति से (चित्र २७) । 





मसध्य-पापाणकाल 


306 (प्रांक. दषेगा।(पे ॥0 5 ध्वूएभ. #ए 
यी॥३ [४ 808 गे! ? ढक रैघय ०0ग्फणाए़ 
+--रक््‌० खब्थछ 2॥ अधि 
सत्रान्ति काल 


पूब-पापाणकाल मे विभिन प्रकारा के हथियारा और श्ौज़ारो के प्रस्तित्व 
तथा कला की अप्रतिम प्रगति होने ने बावजूद मनुष्य को भ्राथिक द्षत्र मं श्रधितर 
सफ्जता नहीं मित्री। यद्यपि मग्डलेनियन-युग म मेमथा रंनडियरा जंगली भेसा 
और थोडा का सामूहिक रूप से विकार होने के कारण खाद्य समस्या किसी सीमा 
तब सुत्रक गई झ्ौर मनुष्य का इतना अवसर मिलन लगा कि वह बला कं क्षत्र 
मे कुछ वौधव दिखा सक सयापि पूव-वाधाणकोत रे आंत तक वह पूणत प्रशलि- 
जोवी बना रहा । वह यह नहा जान प्रया कि यह जिस प्रकार हृपि और पुन 
पालन बे द्वारा प्रद्नति का भ्रधित्त खाद्य-सामग्रो प्रदान बरन ये लिए बाध्य वर सकता 
है। यह दाना भ्राविष्पार मनुष्य ने नव-पापाणत्राल (५७००॥७ा८ ६८८) मे किये | 
ऊपर दिय गय चित्र म मध्य पापाणयुग के प्रस्तर-सण्डा पर बन डिजायन 
दिखाथ गय है । सम्भवत थे कसी प्रवार व सात चिह्न हैं जिनपा प्रव 
समममना झसम्भव है | तुबना कबाजिय मग्डलीवा युगीत चित्रकत़ा से (प्ित्र 
डर पृ० ४६. लचि० र८ पू० ५५ चि० ३० पृ० ५७ प्वूट १) । 


दर आगैनिहासिक मानत्र श्ौर सस्दृतियाँ 


नव-पयापाणवाल विद्य वे बहुत से प्रदेशों मे.पूर्य पापाणकाल वे एवदम बाद प्रारम्भ 
हो जाता है। परन्तु यूरोप और कूछ अन्य प्रदेशा में मानव सम्यता पूर्व-पायाणकाल 
के बाद एक सनान्ति-वाल से गुजरती है जिसे पुरातत्त्ववत्ता मध्य-पापाणवात 
(280॥६॥० 48० या जै।व0॥ 800७ 58०) कहते हैं। 


भौगोलिक परिवतंन--भूगभेंगास्त वी दृष्टि से भध्य-्पापाणकाल 
प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगो का सत्रान्ति काल है | मेंस्ेलेनियन-युग वे 
बाद यूरोप और एशिया वे भौगोलिव स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं। 
भूमध्यसागर, जो भय तब दो विशाल भीलो के रूप में था, भर जाता है झौर 
अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त परता है। एशिया के मध्य मे जो विद्याल भमुद्र था, 
बह शुप्क होने लगता है और धीरे-बीरे आजकल वे वेस्पियत सागर, वाला सागर 
और मध्य एशिया की भीलो के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्पेन अफ्रीवा से, 
इगलैण्ड यूरोप से और श्रर्व प्रायद्वीप मिश्र से पृथक हो जाता हैं। भारत वा 
आराघुनिक स्वरूप भी इसी समय भ्रक्‍ट होता है।इन महाद्वीपों वे जलवायु में भी 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पश्चिमी एशिया और उत्तर-पश्चिमी भारत्र 
इत्यादि, जा श्रव-तक घास बे' हरे-मरे मेंदान थे, अधिक शुप्क होने लगते 
है और यहाँ रेगिस्तानी परिस्थितियाँ उत्पन होने लगती हैं। यरोप में हिमयुगीव 
घीत का सर्वथा भ्रन्त हो जाता है श्ौर उत्तरी यूरोप धर्मों से ढक जाता है। 
ठण्ठी जलवापु भे रहने बातें पूर्व-पापाणकालीन पशु जैसे मैमण रैनडियर झने- 
शने उत्तर वी ओर खिसक जाते है। इनका स्थान दक्षिण के वे पशु ले लेते है 
जो भ्रपेक्षाकत उप्ण जलवायु में रहने के ग्रम्यस्त थे । नये पशुओं के साथ पूर्ण- 
मात्र जाति की नई शाखाएँ यूरोप में पदार्पण वरती हैं और ब्रोमान्यों तथा 
उनमे सम्बन्धित जातिया को पराजित ब्रये अपना अधिकार स्थापित वर लेती 
है । इन पखिवर्तेनो का मनुष्य बे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । झसे स्वय को नये 
परिवर्तता वे! अनुबूल बनाना पड़ा | इसलिय तात्वालिवः दृष्टि से देखने पर 
इस बयल वी सम्यता पूर्व-पापाणकाल की मैग्डेलेनियय सस्क्ृति से हीनतर दिखाई 
देती है। परन्तु दीर्घकालिक विकास को दृष्टि गे देखने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है दि इस क्लास म ही भावी उन्ति का वीज छिपा हुआ था। इससे मनुष्य वो 
उन प्राविष्कारा के लिए तैयारी करने का झवसर मिल गया जो मव पापाणवाल 
मे उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाले थे। 
मध्य-पापाणवालीन मानव वा जीवन 

भोजन ओर शिकार--मैग्डलेनियन मानवों बे समान मध्य-पापाणवालीन 
मा का प्रमुख भाज्य-पदाथ शिवार से प्राप्म मास था। परन्त इस वाल में 
शियार किये जाते वाले पु ओर मिकार की प्रणाली मे पूर्णल्पेण परिवॉन हो 


मध्यन्यापाणकाल ६३ 


जाता है। मैग्डेलेनियन युग में मनुष्य मम, जगतो भैसे तथा घोडे इत्यादि वा 
शिकार करता था। इतसा शिकार बरते के लिए उसे सामूहिक रूप से प्रथा 
करना पडता था। झत इस युग में मनुष्य बडे-बढ़े समूहों मे रहता था। लेक्नि 
मध्य-पयापाणयाल से इन विशालकाय पशुम्रों को संख्या बम होती जा रही थो, 
इसलिये मनुष्य को बड़े-बड़े समूहों भे रहने शो प्रावश्यता न रही! इस बाल के 
पशुप्रो, जैसे हिरण, खरगोश, और वारहलिंगा इत्यादि बार शिकार भ्केले या छोठे- 
छोड़े समूहों मे करना भासान पडता था। इसलिये मध्य-यापाणदुग में हमे मनुष्य 
यूरोप के विभिन भागो में छोटे-छोटे समूहो में बिखरा दिखाई देता है। इस बाज 
में मनुष्य ने एक नयी बात अवश्य सीखी और वह थी शिकार करने में कुत्ते वा 
सहयोग प्राप्त करना। कुत्ता मनुष्य वा सबसे पुराना पश्नु मिश्र है। यह पहला 
पशु है जिसे मनुष्य पालतू बनाने में समर्थ होता है। इसकी सहायता से मनुष्य 
हिरण और सरगोद हत्यादि का शझिवार प्रासानी से वर सकता था। इस सहायता 
के बदले में कुत्ते को मृत पश्मश्नों के मास का एक भाग मिल जाता था। वालालवर 
में भनृष्य ने यह पाया कि कुत्ते से भय बहुत से वार्य लिये जा सत्रेते हैं। इसके 
भतिरिक्रत एक पशु को पालतू घना लेने से उन्हें क्‍न्य पशुओं को प्रालतू बदाने 
का भाव और प्रेरणा मिली। 


कला--मध्य-पापाणवालीन मानव मैसडेलेतियनों के समान गुफाओं मे झयशा 
तम्धुओ। मे रहता था परन्तु वह उनको चित्रों से सजाने मे रुचि नहीं रखता था। 
यह ठीक है वि उसी रगी से प्रेम था, परन्तु उसने इसकी अ्रभिव्यक्तित गुफाओं 
की भित्तियों श्रौर छतो को पशुओं को आकृतियों से सज्जित करके नहीं वरन्‌ 
छोड़े-छोदे गोल पायाण-खण्डो पर सरल चिह्न बताकर की है(चित्र ३२, पृ० ६१) । 
सम्मवत' इनका निर्माण सब चित्रों के रूप में हुआ है। इस समय तक कुछ 
वस्तुओं के चिछ्ल निश्चित रूप से रूड़ हो चुके थे । कलायार वस्तु था चित्र बताये 
बिना कुछ रेखाग्रो से उसवा भाव प्रकट वर सकता था। इन चित्रों को देखने 
कहले ज्यक्ति के इन रेखाओं के अथों से परिचित होसे पर विश्चितर्प से इप 
विधि बे द्वारा श्रम और समय बचाया जा सकता था। बम-से-वम धामिक ग्रौर 
व्यावहारिक उपयोगिता वी दृष्टि से य सकेत-चित्र वहो काम दे खबते थे जो पूर्ण 
चित्र देते थे । यह विधि सौन्दर्य प्रेम के हास परन्तु वौद्धिक प्रगति को सूचक है। 
इममे मनष्य द्वारा भविष्य में क्ये जाते वाले एक महान आविष्कार--पिपि--का 
चीज निहित है। 


लयुवाष्यगोषक्षरण और संह्कृतियाँ--परवर्ती-एवें-प्रपाण काल में ही हमे 
हथियारों और औज़ारो, को छोटा करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। मास 
झौर इटली मे ग्रवेशियन युग, पूर्वी स्पेन में सौल्युट्रियन युग तथा उत्तरी भ्रमीका 


द्ड प्रागेतिहासिव मानव और सस्हृतियाँ 


मे कप्सियन युग के एसे बहत से उपत्रण मिलत है जिनका आकार बहुत छोग 
है और झाकृति ज्योमितिक है। एसे उपकरणा को 'लघुपापाणोपकरण' या माइ- 





चित्र ३३ लघुतापाणोपकरण 
ऋ्रोलिय (भ॥।०००७॥७) बहने हैं ।(चित्र ३३) मब्य पायाणफात्र को लगभग सभी 
सस्कृतिया मे ज्योभितितर आकार के खुडौव परयु तौद्ण माइत्रालियों वा निर्माण 
होता है। इनको लकड़ी या हरा के डण्डा म लगाकर भाँति भाँति के दावेदार 
उपकरण शथताप जात भ। यह परम्पण बहुत के स्पाना पर स्रष्य्यापामत्रद दे 
पश्चात्‌ नवपापाण झ्रौर वास्यकाल मे भा चवती रहती है। 


(प्र) अनोलिपन ( $2॥ छा) सल्कृति--पूरोप को प्रावानतम मब्यन्यापाण 
काजीन सध्शति फ्रास्त के ते मास दाजील (7.0 ५७५) ४2॥) स्थान के लाभ पर 
झजीलियन-्सल्तति बहताती है। इसका विशास उन प्रदगा से हुम्ला जहाँ पटल 
मगइलेनियन सम्दति फ्लभून रही थी। इस सत्याति बा निर्माता गुफाओ में ता 
थ।य प्रपन चित्रित प्रस्तर-पण्डा और लघु हापूना व विए जिनमे सोच एक 
छद हाता था प्रसिद्ध हैं। इसके परापाण हथियार मगडवनियन प्रयार मे सुरान 
यात्र शौर सम्वाान्यात्र (छुपा) है. परस्तु इसका प्रागार छहुत छाटा 
टो गया है। 


(पह्रा) सादनुआशियन (प/्णएं जता. ॥) सम्हति-न्रासम्भ में यहें प्रजी 
लियत सस्शति से सम्मीयित्र प्रवात होता है। इसडे निर्माता ज्यामितिक भाशर पे 
लपु उपक्यत (५ सणाएड) का हाझा पे डण्यो में लमारर हापून सताते थे 
उतरे माइत्रीवरान (श छणे सह) भा पगिद कै परावु झरिय उपर बहूव 
गस मित्र है। 

(४) अर्परियित ( प्राणान ) सहटवि--पर काल हेयों घौर पूलगात 
था एशरया पी प्रन्‍्या में बिता है | इस विमाता धपती उदरखूति 


मध्य-प्रपायवात्र हश्‌ 


लिए शेलपिश पर विर्भर रहते थे। इतके प्रायाण उपवरण बहुत श्रादिम कोटि 
के--ध्योलिया से मिलते-जुलत--ये । 


(६) फिचेत मिडेन (&०/ला >।तत0७0) सस्कृति--पिछले सौ वर्षों मे फ्रास, 
सार्डीनिया, पुलेगाल, ब्राजील, जापान, मचूरिया और डनमाके मे प्रागंतिहासिक चाल 
के प्रवशेपा वे एसे टेर मिले हैं जिनमे समुद्री प्राणिया, जैसे मउलियाँ, कछुए, घोधे 
इत्यादि के खोल, थलचर पशुझों वी भ्रस्थियाँ तथा हड्डी, सीग और पापाण के 
ओऔजार और हथियार सम्मिलित हैं। डेनमार्क में इन्ह विचेन मिडेन ((#लाला 
74000) बहते हैं । इनका समय अब से लगभग १०,००० वर्ष पूर्व माना 
जाता है। धु 


(उ) मैंग्लेमोजियन (> हाल्म०ञ्ा) सस्कृति--परवर्ती मध्य-पापाणयुग मे 
दक्षिणी स्वीडन और नावें इत्यादि देशों मे भी शीत वम हो जाने पर, पूर्व-पापाण- 
कालीय जातियों के झशमज आकर रहने लगे। उनके प्रारम्भिक हधियार ऑॉरि- 
स्थशियत और मेग्डलेनियन हथियारां के समान है परन्तु कुछ बाद म एक विशिष्ट 
सस्दृति वा विवाय हो जाता है जिसे मैग्लेमोजियन-सस्कृति (%68०8०आक्षा- 
07स्‍(0४७) बहा जाता है। इस सस्कृति के निर्माता भ्रस्थिया से मछली पकडमे के 
बांटे झौर हार्पून बनाते थ। वे रैसडियर वे सीग मे बीच में छेद करके और हत्या 
लगावर कुल्हाडी बनाते थ और हड्डिया वे उपकरणा पर ज्योमितिक चित्र भी 
बनाना जानते थे । 


मध्य पापाणकाल को तिथि--अवे-पापाणकाल की अपेक्षा मध्य-पापाणकाल 
का तिथिक्म निश्चित करत/ भ्रधिक कठित है । एक तो पूर्व फाणाणकाल बहुत 
दीर्घ समय तक घला। दूसरे उस युग में मातव प्रगति की प्रक्रिया बहुत धीमी 
रही । उस समय विभित प्रदश वी सस्कृतियों मे अधिक अन्तर नहीं था। परन्तु 
मध्य-पापाणकाल म॑ प्रगति की शअ्रत्रिया तीत्र हो जाती है और विभिन्न प्रदशो मं 
सास्क्रेतिक भद बद जाता है। तीसरे किसी प्रदश म पूव-प्राधाणकालीन व्यवस्था 
का शीघ्न भन्‍त हो जाता है और क्म्रो म बहुत वाद में होता है) उदाहरण वे 
लिए मस्तोपोटामिया म॑ मध्य पापाणकालीन भ्रवृतियाँ १८ ००० ई० पू० म॑ दिखाई 
देने लगती हैं जबाकि डेनमार्क मे पूर्बनपापाणकालीन व्यवस्था ८००० ई० पू० तक 
बनी रहती है। इसी प्रकार मध्य पापाणकाल का भ्न्‍त भी विभिन्न प्रदशा में 
अलग अलग समय में होता है। परिचिम्ग्रे एशिया म॑ मनुष्य कृपि-कर्म और पशु- 
पालन से छ -सात सहलल ई० पू० म॑ ही परिचित हा जाता है जबकि यूरोप मे इन 
झाविष्कारो वा ज्ञाभ कई सह वष पश्चात्‌ उठाया जाता है । 


भर ह 





नव-पापाणकाल 


जिस समय यूरोप म प्लीस्टोसीन युग के अन्त श्र होलोसीन युग के प्रारझ 
मे, भर्चात मध्य-पाधाणवाव में भूमि बनो रे झ्राच्छादित होती जा रही थी शो 
यहाँ की पुव-पाधाणकालीन जातियाँ स्वयं को नवीन परिस्थितियां के अनुकूत बना 
का प्रयास कर रही थी पश्चिमी एश्विया और उत्तरी अफ्रीका में महत्त्वपूण मौगो 
लिक परिवर्तन हो रह थ। इन परिवतनों का प्रभाव मनुष्य के रहन-सहन पर २ 
पड़ा । अभी तव' मनुष्य झपनी उदरपूर्ति के जिए पूणरूपण भ्रद्मति पर भवजम्बित था 
इस युग भे उसने पहली बार हषि बम [ै277०7॥ए७) झौर पशुपालन (0076७ 

इस पृष्ठ बे. ऊपर स्वीटजरदेण्ड के भीला में बनाये बय नव-पापाण 
फालीन सवाना का कल्पनिक चित्र दिया गया है (पृ० ७६) | दाहिनी झोर किना 
से भवान में जाने वे लिए पुत्र बना है जिसवा एक भाग रात मे हटाया ज॑ 


सकता था। भोपडियो वा बाहर सछल्ी पकडन के जाल उटव रह हैं । एव ऊर्च 
भोपडी मे जाने दे लिए सोडो बनी है। 


नव पाधाणवातलन ६७ 


बचा ० औगएध॥9) वे द्वारा स्वयं साद्-पदार्यों का उपादन करना प्रारम्भ 
किया दूसरे राझ्या म उसन प्रद्ृति को भ्धिवः खाद्य सामग्री प्रदाव करन के लिए 
बाध्य किया । इसके भ्रतिरिकत्त उसने बना स प्राप्त लकडी से नाव मकान तथा 
बृषि-क्म में काम आने बाल़ यत्रादि बनाता ग्र्थात वाप्ठवला (0ए४एथ/5 ) 
भुदभाण्ड बनाना (ए0स४८००) तथा कैषडा बुनता (४०४४४४४) इत्यादि बलाओं 
का आविष्वार भी किया। इन सब उद्योगा मे उसे नये ढग वे मज़बूत और तीदण 
उपकरणा की भ्रावव्यक्ता पडी । इसकी पूर्ति वे लिए उसने परापाण के पालिशदार 
औजार श्रोट हथिंगार (2? ॥3॥०व 8॥0० ॥%/श७९॥७) बवाना सीखा] इन 
उपवरणों व वारण पुरावत्ववत्ता इस युग को नव पायाणवाल (खेक्कधा0 
या ७८७ 8६070 /8०) के नाम से पुवारते हैं। 


लव परापाणकालीन उपनिवेश झ्ौर तिथिकम 


नव-पापाणकाल निश्चित रूप से होलामीन युग म॑ प्रारम्म हुआ। पझ्भी तक 
किसी स्थान से एसा सकत नहीं मिला है जिससे यह प्रतीत हो वि' इस काल की 
सम्पता था जम प्लीस्टोसीन युग मे ही हो गया था। पूर्थों मेडोट्रनियन प्रदश 
से प्राप्त साक्या से पता चलता है वि सवश्रयम नव-पापाणवालीन सम्यता कै तत्त्व 
इसी प्रदश में उदित हुए (मानचित्र ३)। इस प्रदश में मानव समूह वहुधा 
चताब्दियों तक ही नहीं सहलान्िदिया तक एक ही स्थान पर निवास करते रहते 
थ। उनकी मिट्टी सरपत श्रौर प्रस्तर-सण्डो से वनी भोपडियाँ नष्ट हों जाती थी 
परन्तु वे उत्तक स्थान पर दूसरी बना लेते थ जिससे पुरानी भोपडी कै भ्रवशप 
नयी भोपडी के नीच दव जाते थ। यह प्रक्रिया दीध काल तक चलती रहती 
थी। धीरे धीरे उस स्थाव पर एक ठीला (7७]) सा बन जाता था। यूनान 
सीरिया एशिया माइनर तुर्किस्तान तथा ईरान वे मदान एसे टीला से भरे पड 
हैं। एन टीलो वी खुदाई करने पर एतिहासिक भौर प्रागगेतिहासिक युग कै भ्रवणप 
अरवि छिन्न रूप म मिल जाते हैं। एतिहासिक युग के प्राचीनतम श्रवरपा की तिथि 
प्राप्त अ्रभिलदों के ग्रावार पर तीन सहस्न ईसा पूर्व या इससे एक-दो 'पताय्दी 
अधिक मानी जाती है। इससे पुरान ग्रतचय ताम्र और कास्य काल कै श्र 
सबसे पुराने अवशय नव पापाणकाल के हैं | 


पश्चिमों एशिया के उपसिवश--सबसे पुराना नव पाधाणकालीन ध्पनिव न 
जिसका पुरातत्त्ववत्ता पता लगा पाय हैं जीडन राज्य में ज़रिकों प्राम है (मान 
चित्र ३) । काबन (१४) परीक्षण से पता चलता है कि झब से € ००० वष पव 
यहाँ पर शिवार और फ्ल मूल सग्रह करने के अतिरिक्त इषि-कम और पुपालन 
द्वारा जीवनथापन चूरने वाद़े मनुष्य निवास कर रहे थ)। अत हम बह सकते 


दर्द प्रागैतिहासिफ मानव झौर सस्कृतियाँ 


हूं कि पश्चिमी एशिया में नव-पापाणकाल का जम लगमग एक सहस्र वष पूर्व 
हुआ । परतु यह स्मरणीय है मि इस ग्राम के निवासी मृदभाष्ड! श्रौर पालिशदार 
पापाण उपकरणा से श्रपरिचित थ। यह अवस्था यहा पर ६००० ई० पू० तवा 
चलती रही। लगभग इसी समय पलेस्टाइन से कार्मेत्र पवत की गुफाझों थे पास 
कुछ मानव समूह निवास कर रह थे जिहें नतूफिपन वहा जाता है। उतक 
पापाण उपकरण मब्य-पापाणकालीन यूरोपीय उपवरणा से साम्य रखत हैं परल्तुं 
इनके साथ एक नया उपयरण हँँसिया मिलता है जिसका उपयाग घास पाटने मे 
किया जाता होगा। बुर्दिस्तान के जरमोप्राम (लगभग ४७५० ई० पू०) में भी 
लगभग यही अवस्था मिलतो है। यद्यपि इस स्थान के निवासिया ने मिट्टी की 
मूिया को झाग़ में प्रकाना सीख लिया था तथापि उनके पात्र अभी तक लकडी 
था पत्थर के होत थ। ईरान म स्पालक ग्राम के प्रथम स्तर से जिसकी तिथि 
कूछ बाद की है हम पहली वार इृपि-+म और पशुपालन के' साथ कातत बुतने 
झ्ौर मृदभाण्ड बनाने की कला का आाविप्कार हो जाने के प्रमाण मित्रत है। 
मध्य एशिया मे अस्तराबाद सगर के समीप अनो (47९०) स्थान के आचीनतम 
स्‍्तरा मे कृपि-कम परणुपालन मृदभाण्ड कला और वस्त्र निमाण कला के चिह्न 
मिलत हैं ।' 
मिश्र फे उपनिरवेश--नोल नदी के पदिचमी किनारे पर फायूम (कफ) 
स्थान से ४३०० ई० पू० के झव"प मित्र है जिनमे पालित पशुझा की भ्रस्थिया 
मछली पकडने के हापून लकडी के हत्यों म॑ मोइत्रोलिय लगाकर बताये गये 
हसिय (चित्र ३५४) श्रनाज संग्रह करने के लिए बनाय गय गरड़ढ़ (चित्र ३६) 
श्र्थात भ्रनागार परापाण की पालिटदार कुल्हाडियाँ मृदभाण्ड पत्थर के तबुए और 
चकमक पथर के तीरा के मिरे सम्मिलित है । उतक तकुआरा और क्यों के प्रवशपा 
से स्पप्ट हैं कि व कपश बुनना भी जानते थ । उनवे अनागार विश्व इतिहास 
में भ्रत सम्रह करन थे श्रयास का श्रयम उदाहरण है। इस अबार ने अ्रन्नागार 
नील नदी के डल्ट के उत्तर पश्चिमी भाग मे सेरिम्द (भ्रल्पणाते०) स्थान वे उत्ख 
नन मे तत्वालीन गाव वे प्राय हर घर॒ मिल है । मिश्र वे मध्य में तासा 
(१७७ ) श्रार नीच नदा के पूथ मे जल उमरी( 4 0700) स्थाना से भी नव 
प्रपाणकालीन अवदाय प्राप्त हुए ३। यहाँ के निवासी कृषि-क्म यशुप्लन मृदभाण्ड 
बजा झौर८घस्त्र निमाण से परिचित थ | तास | समीप बदरों (88 ॥४४) स्थान 
से प्राप्त भ्रवशपा वी सम्यता कुछ बाद वी है। बदरा के निवासियों के व्यापारित 





१ उहुत से विद्वान झनो के प्राचीनतम स्तरों को ग्रय स्थाना नै स्तरा से 
प्राचीन भानत हैं और यह विश्वास प्रकट करते है वि मध्य एटिया में ही नव 
ई परापाणकालीन सल्छृति और कृषि-क्स का जम हुआ । 


























सवे-पापाणवाल ६६ 


संम्वन्ध सीरिया से थे भौर वह लालसायर मे उत्पन्न होने वाली कौडियो का प्रयोग 
करते थे। 


यूरोप से नव-पाधाणझाछू---उपर्युकत विवेचन से स्पष्ट है कि तव-पापाण- 
बालीन सस्दृति के बुछ तत्त्वो वा उदय भव से लगमग दस सहेस्न वर्ष पूर्व पहिचमो 
एशिया श्र मिश्र मे हो चुका था / छ या सात सहखर वर्य पूर्वे इसका विकसित 
रूप सामने झ्ाता है। यूरोप में नव-पापाणवाल का प्रारम्भ कुछ सहख्र वर्ष पश्चात्‌ 
होता है । इस महाद्वीप में सर्वश्रथम क्रीट और यूनात मे और उसके परचात्‌ मध्य- 
यूरोप और पश्चिमी धरदेंशा मे ह्॒पि-वर्म और पशुपालन इत्यादि उद्योग प्रचलित होते 
है । डेनमार्क, उत्तरी जर्मनी झौर स्वीडन मे तो नव-पापाणयाल का प्रारम्भ २००० 
ई० पू७ में होता है। मध्य यूरोप के नव-पापाणवालीन मानवी को डेन्यूबियत कहा 
जाता है। उनवी सस्हृृति के विकास का विशज्ञेप परिचय कोल्त लिस्डछृथाल 
(700 70000) ग्राम के उत्खनन से मिला है। 


नेब-पापाणकालीन संस्कृति अपने चर्मोत्कप के समय चीन से लेकर आायरलैण्ड 
तक फैली हुई थी। झब भी इस सस्कृति का सर्वेया ग्रन्द्र नहीं हो पाया है। 
अफ्रीका, अमरीका, भ्यूजीलैण्ड और अन्य कई प्रदशों में बहुत सो आदिम जातियाँ 
हाल ही तक नव-पापाणयुगीन जीवन व्यतीत कर रही थी और वृछ प्रत्र 
भी कर रही हैं। 
नग्रे आविष्कार 
नब-पापाणकालीन मस्देति की प्रमुख विशेषताएँ लगभग सभी तत्कालीन 
जातियो में मिलती है, परन्तु उनका रूप जलवायु और अन्य प्रादशिक विविध- 
ताझो के कारण स्थान-स्थान पर बदला हुआ्ना मिलता है। उदाहरण के लिए किसी 
स्थान पर बस्तर बनाने के लिए पटसन का प्रयोग किया गया है तो कही सृत का । 
कही पशुपालन को अधिक महत्त्व दिया गया है तो कही कृषि-कर्म को। इस पर 
भी नव-पापाणकालीन सम्यता के प्रमुख तत्त्ता की साधारण रूप से विचचना को 
जा सकती है। 
. कृषि-कर्म 
कृषि-कर्म का आविर्भाव--जैसा कि हम देख चुके है, नव-पापराणकालीन 
आल्द को; जल्ण देते: बालो! परजही:-पुढें-पाथाणनएल को एटलिव्ील गैरनेनियएलट 
जाति नहीं, बरन्‌ पश्चिमी एशिया, उत्तरी-पूर्वी अफ़रोका और सम्भवत्त उत्तर- 
पश्चिमी भारत की अपेक्षाकृत्त पिछडो हुई जातियाँ थी । य प्रदेश पूच-पापाणकाल 
के झनन्‍त में घास के हरे-मरे मैदान थे। होलोसीन युग के प्रारम्भ मे जब जलवायु 
में विश्वव्यापी परिवर्तत हुये श्रौर उत्तरी यूरोप हिम के स्थान प्र बनो से आच्छा- 


छ१ आगैतिहासिक सानव और सस्कृतियाँ 


मुवित पाने वे! लिए खेत को दो-तीन फ्सल के बाद छोड़ देते थे। बुछ वर्षों मे, 
जब आसपास वी सव भूमि अनुर्वर हो जाती थी तो वहे विसी अन्य स्थान पर जी 
बसते थे। सह विधि आज भी अफ्रीका की बहुत सी जातियाँ और श्रासाम वी नाया 
जाति अपनाये हुये हैं। परन्तु इस विधि में कठिनाई बहुत ग्राती हैं। इसलिये कुछ 
स्थानों पर भूमि को उर्वेर्ता लौटाने के लिये इत्रिम उपायो की खोज होने लगी। 
डेन्यूबियनो ने यह्‌ सोज कौ कि अगर खेत मे जगली घास उगने दी जाय ग्रौर 
फिर उसे जला दिया जाय तो भूमि वी उर्बरता लौट झाती है । यूनान और बलवान 
प्रदेश को जातियो ने पशुमो और मानवो के मलमूत्र से भूमि की उर्वरता लौटने 
वी विधि का आविप्वार किया। 


पशुपालन 


पशुपालन फा आविर्भाव--परिचमी एशिया और मडोट्रनियन प्रदेश में रहते 
बाली जातियाँ कृषि के! साथ पशुपालन भी बरती थी । यह उद्योग भी तत्वातीत 
ज़लवायु सम्बन्धी परिवर्ततों वे वारण अस्तित्व में झाया । जब इन अदेशों से वर्षा 
फम होने लगी भौर घास के मैदान रेगिस्तानो मे बदलने लगे तो यहाँ के वन्य पु 
और मनुष्य दोनो ही नसलिस्तानों वे” समीप रहने वे! लिए बाध्य हो गये । इतमे 
यहुत से पु जैसे, गाय, भेस भड, बवरी तथा युप्रर इत्यादि जो घास भौर चारा 
खाकर रह सबसे थे, मानव आवासो के निवट चक्कर काटने जगे । इस समय ते 
मनुष्य इन पशुस्रा से कापी परिचित हो गया था। वह यह भी समभ गया थी 
वि झगर पशु उसके समीप रहेग तो वह जब चाह उनवा शिगगार कर सता 
है । इसलिये उसने उनतो अपन पास से भगाने वे स्थान पर निकट प्राने ये लिये 
प्रोसाहित करना प्रारम्भ क्या । वह अपने खेत से उत्पन्न घारा उन्हें साने थे 
लिए देने लगा झौर हित प्राणिया से उनकी रक्षा करने लगा। धौरे-थीरे ये पर 
पूर्णझपण उस पर विभर रहो लोगे। इस प्रशार पशुपाला उद्योग प्स्तित्व में भागा ! 

पहले पशुपाकत मरा कृषि २--सनुष्य ने पहले सणुपालन प्रारम्भ रिया यो 
टपि, इस विषय में विद्याना में मतभेद है। बहुत में विद्ान्‌ मातते हैं वि शुछ 
स्थानों पर पशुपातन शोर बृछ स्थानों पर द्रीपलम गाय-याय प्रा्िर्भुत हुए 
इसने विपरीत पुछठ विदाना न, जिनबी सत्या बहुत कम है, या! सिद्ध परो गा 
अपास जिया है जि पशुपालन वा जन्स दृषि से पहले हुप्ना । परर[ु संधिराश दिदान, 
जिम गांद्रा चएघड भी सम्मिश्ित हैं गह विश्यास बरो है हि शेतरि पे सरिततव 
मर ध्राये बिना पणुप्रो के चारे पी समस्या हल नहीं हो खती थी इसलिय हुकि- 
परम बा उदय प्रणुषावार के पूई हुमा होगा। 

पपुताठत के क्ाभ--नय-पापाशशातीय घाधित स्ययस्था में पुयालार गा महरुद 
शृदि में परम नहीं घा। एक तो इसमे मुप्य थे भोजा मी समस्या बहा रु 


संब-पापाशवपल छ्े 


सुललो गई | झव उसे शिवार वी सोज में क्या में भटकना झ्रावश्यक नहीं रहा। 
बह जब चाहे भ्पने पालित पशुओं को मारकर माध्त प्राप्त वर सकता था। दूसरे, 
बहू इनसे खाल भर चमडः प्राप्त करता था जिनसे वस्त्र, तम्यू और भाण्ड जैमी 
उपयोगी वस्तुएँ बनती थी । पशुझो के सोंगों से झौजार, हथियार भौर झ्ाभूयण 
बनते थे । तीसरे, उसने यह भी खोज वी कि जिस खेंत में पशु चरते रहते हैं उसमे 
अच्छी उपज होती है। धीरे-धीरे वह गोवर की खाद वी महत्ता कौ समझ गया। 
चौथे, उसने भेडो से ऊन प्राप्त करके अपनी वस्त्र समस्या का सुलकाया। इसमे 
कातने और बुनने की कलाएँ अस्तित्व में भाई । पाचर्वें, जब वह पशुओ के स्वभाव 
मे भ्रच्छी तरह परिचित हो गया तो उसने यह जाना कि उतका दूध भोजन 
के रूप म॑ प्रयुवत हो सकता है। पशुआ पर माल छादकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना ग्द्यपि उसने अपक्षाइत वाद में सीणा, तथापि यह भी पशु 
प्रालन वा एक भ्रत्ति महत्त्वपूर्ण लाभ था इसमे सन्देह नही । 


पशुपालन का भ्रभाव--प्रारम्भ म॑ पशुपालन से समाज के ब्राथिक जीवन में 
अ्रविक परिवर्तन नही हुआ । लेकिन पालित पशुओं वी सस्या बढ जाने पर मई- 
नई समस्याएं सामन आई । पशुआ को चराना, जगला को जलाकर चरागाह बताता, 
सारे के लिए विशप फसल उगाना तथा ऐसे ही ग्रन्य बहुत से कार्य थे जिनके 
कारण कुछ व्यक्ति अपना सारा समय पशुपालन में हो लगाने लगें। कुछ समूहा के 
आधिव जीवन का मूलाधार पशुपालन ही हो गया। 


यहाँ पर यह स्मरणोय है कि नव पापाणकाल में खाद्य-सामग्री वा उत्पादन! 
हुप्ना, इस का झर्थ यह नही है कि पूर्व परापाणकाल की फल मूल और शिकार द्वारा 
भोजन सग्रह करने की प्रथा एकदम बन्द हो गई। छिउार, मछली पकडना तथा 
फ्ल-मूल का सप्रह इस युग मे भी थोडा बहुत चलता रहा | लेकिन धीरे-धीरे यह 
चार्य विशिष्ट व्यवसाय बनसे लगे । झ्राज भी मछली पकडकर जीवन व्यतीत करने 
वाले मछरे और शिकार करके उदरपूर्ति करने वाले व्याधो का पृथक व्यावसायिक 
श्रेणियों के रूप में अस्तित्व है । 
मृदभाण्ड कला 

मृद्भाण्ड कला का आविष्कार--नव-पापाणकानीन मानव केवल खाद्य-पदार्यों 
को अधिक मात्रा में उत्पन बरते ही सन्तुष्ट नहीं हो गया। उसने बुछ एसी 
घस्तुओं वा उत्पादन भी क्या जो ग्रकृति से प्रत्यक्ष रूप मे प्राप्त नहीं होती । 
इनमे मिट्टी से वरतन, सूत, पटसत और ऊन से चस्त्र और काप्ठ से नाव और 
कृषि-कम सम्बन्धी यन्‍्त्रों का निर्माण विज्यप रूप स उल्लखनीय है । इृपि-कर्म और 
पशुपालन के कारण खाद्य-सामग्री भचुर मात्रर म मिलने लगी थी परन्तु इसका 
उपयोग करने के लिए पात्रों का प्रभाव था। भी तक मनुप्य के पात्र काप्ठ और 
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परापाण से बनते थे, परन्तु इनवी सहायता से भोजन पकाना बहुत कंठित था। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य न॑ मिट्टी के बर्तन बताने वी कला वा 
आविष्कार किया । यह श्राविप्वार कव और कैसे हुआ यह कहना बढिन हैं। 
हो सकता है किसी समय किसी स्त्री ने यह दखा हो कि मिट्टी से लिपी हुई टोकरी 
के आग मे जल जाने पर टोकरी के श्राकार का पकी हुई मिट्टी वा बरतन बच रहता 
है, भ्रौर इस अनुभव से लाभ उठाकर उसने मृदभाण्ड बनाने की कला को जन्म दिया 
हां। कुछ विद्वारो वा अनुमान है कि यह आविप्वार मध्य पापाणकाल मे ही हों 
गया था परन्तु इतता निश्चित है कि प्रचुर मात्रा मे मिट्टी के बतन नव पापाण 
बाल में ही बने | 

कुम्हार की कला को जटिलता--मृदभाण्ड बनाना एवं रासायनिक प्रक्रिया 
है। गीली मिट्टी जिससे बतन बनते है पानी म घुल जाती है और सुस्ता लेने के बाद 
भी आसानी से टूट जाती है। लक्नि जब इसे ६००९० या इससे भी भ्धिव' गम 
अग्ति मं पकाया जाता है तो इसवा लसलसापन मिद जाता है और यह लगभग 
पथर के समान कठोर हो जाती है। भव यह न तो पानी भ घुलती है ग्यौर न 
बिना जोर लगाय इसे तोडा जा सकता है। वस्तुत कुम्हार की कला फा मूल इसी 
तथ्य म॑ निहित है कि वह लसलसी मिट्टी को कोई भी प्राकार दे सकता है भौर 
श्राग मं पकाकर उस झावकार को स्थायी बना सकता है। 





विश्र ३७ नव-याधाणक्षातीन मुद्भाण्ड 
कुम्दार थी पता प्रारम्भ से ही बहुत जदिस थी। उस वर्ता बनाने में लिये 
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भ्रच्छी मिट्टी का चुनाव करना पडता था जिससे पते समय बतन चटक न जाय। 
दूसर बब्दों मे उसे अच्छो मिट्टी की पहिचान से परिचित होता आवश्यक था। 
दूधरे उसे यह जानना आवश्यक था कि गीली मिट्टी से बने बततों को पशान के 
प्रथम सुसाता होता है। मिट्टी स इच्छित आकार के भाण्डों का निर्माण करना 
भी कम कठिन नहीं था। प्रारम्भ म मनुष्य ने उसी आयार वे वतन बताय जिस 
ब्रावार वे उसके पत्थर झौर लक्डी बे बतन होत थ। घीरे घीरे उसने यह खोज 
वी कि लसलसी मिट्टी से भ्तव झावार के वतन बनाय जा सकते हैं। परन्तु उस 
समय तवा' चाव' (70॥६७8 ४॥०७)का आविष्कार नहा हो पाया थां। इसजिय 
बह अपनी कल्पना को स्देव मूतरूप नहीं दे सवता था। चाव के झभाव में वह 
सुराही और धडा इत्यादि वा निर्माण करने के विए छल्छा विधि (72908 एाश0०0) 
मा प्रयोग करता था | इसम बत्तन का तला बनाकर उसके ऊपर मिट्टी की छल्ता 

कार पट्टिया एक दूसरे वे! ऊपर रखबर जोड दी जाती थी। यह विधि बहुत 
कठिन थी परन्तु चाक के भ्रभाव भ इसके बिना बर्तत बनाना भसम्भव था। 


बतनो के आग म पक जाने पर मिट्टी का रण बदल जाता है। यह रग मिट्टी 
की किस्म भ्राग वी तजी और पढ़ाने के ढंग तथा अन्य कई बातो पर निभर 
रहता है ॥ नव-परापाण्कातीन मनुष्य ने यह सीख ठिया था कि किस प्रकार 
बतना को इच्छित रम दिया जा सकता है । आग की लपट लगने से बरतन काले 
पड जाते थ॑ । इस कठियाई को दूर करते के लिए पश्चिमी एस्िया म॑ भट्टी (0४७7) 
का आविष्कार हुआ जिसमे ६००१० स १०००० तक ताप देने पर भी धुआ 
लगकर बतन काले नहीं पढत थ। यूरोप मं इस झाविष्कार का लाभ लौहन्युग 
के पव नहीं उठाया जा सका। 

मुदभाण्ड कला का प्रभाव--प्रारम्मिक भनुष्य के लिए लसलसी मिट्टी वा 
प्रस्तरसम हो जाना जादू से कम नहीं था। पत्थर से उपकरण बनाते समय 
मनुष्य केवल थही श्राकार उत्पन्न घर सकता है जो उतने बड़ प्रापाण-खण्ड में 
सम्भव हा) गही बात सीगर भौर हडिड्यो के साय है । परन्तु मिट्टी के बतव 
बाते समय यह बाघत नहीं होता । इसके बनाने में मनुष्य अपती कल्पना से 
भाम ले सकता है। इसीलिए मृदभाण्ड कला ने मनुष्य की विचार शक्ति को 
बहुत प्रभावित किया। 
कातने और बुनने की बला 

मिश्र और पर्थिमी एशिया के नव पावाणकालीन झवशपा से पता चलता 

है कि इस युग म॑ कपड़ा बुनने की वता का भ्राविष्कार हो गया था। सूत 
पद्सन और ऊन से बने वस्त्र पृूव-पापाणकाल दे खाल और पत्तियों से बने वस्त्रो 
वा स्थान लेने लग थें। कपड़ा बुनने की बता भी बहुत ही जटिल है। इसवा 
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न 
आविप्पार भय कई भ्राविष्यारा और उपवरणा के अस्तित्व मे आय बिना सम्भव 
नहीं था। सवप्रयम इसके लिए एवं एमे द्वव्य वी झावश्यवता होती है जिससे 
सूत बन सके । मिश्र और यूरोप मे इसकी पूर्ति पटसन से को गई । दूसरा द्रव्य 
कवास था। भारत म इसज्ा प्रयोग ३००० ई० पू० मे हो रहा था। लगभग 
इसी समय ममसोयोटठामिया मे ऊन वा प्रयोग हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि 
कपयड़ा उथोग वे प्रस्तित्व मं झ्ते के लिए विशिष्ट प्रवार के पशुआ का पालत और 
उत पौधों की खती करना ग्रावश्यकः था जिनसे उप्युवत द्रव्प प्राप्त हो सकें । दूसरे, 
वस्त्र निर्माण के लिए प्रावश्यक था कि सूत कातन वे जिए चर्खा और वुनन के 





चित्र ३८ 

लिए कर्षा हो (चित्र ३८) । पुरातत्त्ववेत्ताआ को उत्पनन म॑ चर्से के बुछ प्र 
प्राप्त हुए हैं। कर्षे का श्राविष्कार एशिया मे नव परापाणकाल म ही हो गया 
था। यह झाविप्कार, जिसके वर्ता का नाम ज्ञात नही हैं विश्व के महावतम 
आधविप्कारों मं से एक है। 
काप्ठकछा और नये उपकरण 

पॉलिशदार उपकरण--हम देस चुके है कि नव-पापाणपाल' में यूराप बना से 
आ्राच्छादित था। उत्तरी प्रफ्रीका पश्चिमी एशिया और उत्तर-पश्चिमी भारत 
का जलवायु भी, पूव-पापाणकाल से अधिक शुप्वा हाने के बावजूद झाधुनिव काल 
स॒ अधिक नम था। इसलिय इन प्रदग्मा म वन्य वाप्ठ का भव जेसा भ्रभाव न 
था। नव-पापाणकालीन भानव न इसे बाप्ठ का उपयोग करने के लिय भौर अपन 
नय उद्योगो मं, जिनका हमन ऊपर विवचन क्या है सफलता प्राप्त करने के 
लिए नय पापाप्रोपकरण बनाय । पूव-पापाणकात्र के सानव के हथियार और 
ओजार बडौल ओर खुरदरे द्वात थ। परन्तु नव पापाणवालीन मानव ने रगड- 
रगड वर चिकने, चमकदार और सुडौल हथियार बनाने की विधि का झाविष्वार 
किथा। उनके हथियारा भ कठार पत्थर को पालिशदार कुल्हाडी (00१०0 800 
4४०७) प्रमुख है (चित्र ३६) । इसको बनाने वे तिए प्रस्तर खण्ड वे एक 
सिरे बो पिसपर धारदार बताया जाता था और दूसरी ओर उसम लकड़ी भा 


नवन्यापाणकातर ७७ 


मोग की मृठ लगा दी जातो थी । इस प्रद्यार का हथियार पूव प्रापाणवाल मे 
अज्ञाव था। पुराने पुसावत्ववत्ता इस नव परापाणकाल का प्रतीक मानते थे । 
इससे मनृष्य का यह सुविधा प्राप्त हो गई विः वह वना को काट सके और लकड़ी 
वा चौर सके | दसमे काध्ठकछा (009०४४5 ) वा विकास हुआ | झ्रब मनुष्य 
लेक्डो क| उपयोग नाव मत्रान झौर भ्रन्य वस्तुएँ बनाने मे करने लगा। क्ल्हाडी 





चित्र ३६ नव-पापाणवालीन पालिशदार उपकरण 

ही परिवर्तित रूप मे युद्धा म काम भ्ाने वाली गदा परशु और सूगरी वनी। 
गदाएँ पद्िचमी एशिया मे गदाकार और उत्तरी अफ्रीका तथा यूराप में तब्तरी वे 
आकार वी बनती थी। युद्धा म गदाव्रा के साथ भाले गौर घनुष-बाण का प्रयाग 
चलेता रहा। भागा और तीरा के पापाण निर्भित सिरे सवत्र प्रचुरता से मिलते 
हैं (चित्र ३६) । 

अन्य उपकरण--नव-पापाणवालीन मानव वा| वोद्धिक स्तर पृवनयाथाण- 
कालीत मानव से बहुत ऊँचा था। उसने श्पने पूवजा की भाति पापाण सौग, 
अस्थि झौर हाथी दात इत्यादि से छठी आरी हापून सुई प्रिन सुझा कुदाली क्च 
मनके और चाकू इत्यादि का निर्माण ही नहीं किया वरन अपनी बुद्धि का प्रयोग 
करवे अश्रन्याय औजार और हथियार भी बनाय । उसने ऊपर चटने के लिए सोढ़ी 
बनाई (चित्र ३४ पृ० ६६) भीजां तथा नदिया को पार करने के लिए नाव का 
(चित्र ३४, १० ६६ )आविप्कार क्या। फसल काटन के लिए हसिया (चित्र ३५ ४-५) 
सूत्र बातवन के लिए तकली श्रौर चर्खे तथा बुनने के लिए कर्घे वार निमाण क्या। वह 
स्म्भवत मिट्टी और लकड़ी के ढोल भी बनाता था जिन पर पशुआ वी रात 
चढ़ी होती थी। रीड की श्ञासा से सौटियों बनाने वो वला भी उसे ज्ञात थी । 


नवीन आविष्ह्ारो का प्रभाव 
जनसस्या में बृद्धि-उपर हमने ठव पापाणकाल मे किय गय जिन झ्राविष्कारो 


७८ प्रागैतिहासितर मानव ग्रौर सस्कृतियाँ 


का विवेचन किया है, उन्हनि मानव जोवन में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। पूर्व: 
पापाण काल मे, जो वई लाख वर्ष तक चला मनुष्य सर्देव प्रहृति पर निर्भर 
रहा। वह वेवल उन्ही पशुओं का शिकार वर सकता था जो उसे वना में 
मिल जाते थे श्र उन्हीं फलो झौर कन्द-मूलों का सग्रह कर सबता था जो 
वन्यावस्था में उत्पन्न होते थे । इससे दो बढिनाइयाँ उत्पन्न होती थी । एक तो जन- 
संख्या उससे श्रधिक नहों बढ़ पाती थी, जितनी वी उदरपूर्ति उपलब्ध वन्य 

>पशुओ भौर फल मूलो से हो सकती थी। दूसरे, यदि किसी श्रदश में किसी 
समय जलवायु भे परिवर्तन हो जाता था ग्रोर उस जलवायु मे पोषित होने वाले 
परम प्रौर फलमूल विलुप्त हो जाते थे तो वहाँ के मानव श्मूहो को झपना 
अस्तित्व बनाये रखना अ्रसम्भव हो जाता था। मैग्डेलेनियता के साथ, जो पूर्व 
पापाणवाल वी सर्वाधिक सुमस्द़त जाति थी, यही हुआ (पृ०६१) । नव-पापाणवाले 
में मनुष्य ने प्रथम बार यह ज्ञान प्राप्त क्‍या कि किस प्रकार कृषि और पशु 
पालन के द्वारा प्रकृति को उससे ग्रधिक खाद्य-सामग्री प्रदान बरने के लिए बाध्य 
किया जा सकता है जितनी वन्यावस्था में उत्पन होती थरी। भ्रब किसी ग्राम 
के निवासियों को जनसख्या बढ जाने पर केवल दो-चार झ्रतिरिक्त खेतों मं पसल 
पैदा करती पडती या पालित पशुओं की सस्या बढानी हाठी थी। इस व्यवस्था 
की सफ्लता का सबसे सबल प्रमाण नव पाधाणकाल में जनसख्या में वृद्धि 
होता है। इस काल के भानव समूह पूर्व-पापाणकाल और मध्य-पापाणकाल के 
मानव समूहों से बड और सख्या म अभ्रधिक थे। दूसरे, इसकाल में मानव का 
निवास उन प्रदेशों म भी दिखाई देता है जहाँ पूर्व पापाणकाल में यातो उसवा 
प्रम्तित्व बिल्कुल न था और यदि था तो बहुत कम सरया में । तौसरे, पूर्व-पापाण 
बाल के प्रस्तरित मानव अवशेपों की सख्या कुछ ही सौ है जबकि नव-पापाण- 
बाल के प्रवशेष सहस्नो की सग्या म उपलब्ध होते हैं। नव-्पापाणकाल में जन 
सख्या में वृद्धि होने भे एक और तथ्य से सहायता मिली। पूर्व-पापाणवाल में 
बच्च झाथिक दृष्टि से भार थ | वे शिकार मे तो सहायता दे नहीं सकत थे उलट 
प्रपती उदरपूर्ति के लिए भोजन की माग करते थ। नव पापाणकाल में बच्चों 
का होना लाभप्रद हो गया। वे पशुओ को चरागाहा म ले जा सकते थे, खतो 
कौ देखभाल कर सकते थ और झत्य कई प्रकार से परिवार बी झावधिव' गति- 
विधि में हाय बेटा सकते थे ? 


स्थायों जोवन का प्रारम्भ--वहुधा यह विश्वास किया जाता है कि पूर्वे- 
प्रापाणवाल में मनुष्य शिकार की खोज में घूमता फिरता रहने वे! कारण खाना- 
वदोश (यायावर) था, परन्तु नव-पापाणकाल भ कृषि-कम प्रारम्भ करते ही स्थायी 
दप से घर बताकर रहन लगा। यह विश्वास आमक है। झाखट वा यायावर 
होने ये और दृषि-क्म वा स्थायी जीउन व्यतीत बरने से कोई तिश्चित सम्बध 


नव-पापाणयकाल छह 


' नहीं है। मैग्डेलेनियन शिकारी थे, परन्तु निश्चित रूप से कई सन्तत्तियों तक एक 
हो मुफा में तिवास वरते रहते थे। दूसरी ओर नव-पापाणकाल मे, क्म-सेनक्म 
उन प्रदेशों मे, जहाँ भूमि को उर्देरता दो तीन फ़सल के बाद कम हो जाती थी 
मनुष्य को इंपि-कर्म करते हुए भी यायावर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
फ़िर भी यह सत्य है कि उन प्रदेशों मे, जहाँ की भूमि की उरवरता प्रतिवर्ष बाढ' 
श्राने के कारण सदेव बनी रहतो थो झोर जहाँ मनुष्य ने खाद देकर उर्वरता 
लौटार्स की विधि ढूंढ निकाली थी, वहाँ वह्‌ घर बनाकर स्थायी जीवन व्यतीत 
बर सकता था और चरता था। 


मकानों के प्रकार--पूर्व-पराधाणकालीन मानव घर बनाना नहीं जानता था। 
उसवा झ्ाश्रय-स्थान गुफाएँ थी । लेकित नव-पापाणकालीन मानव ने सीढ़ी, घिरनी 
(7णो०५) ग्रोर चूल (४86) इत्यादि का श्रावि- 
ख्वूगर क्र लिया था। इससे उसे रहने के लिए 
स्थायी मकान बनाने मे बहुत सहायता मिली। मिश्र 
मे भमकान बनाने में रीड (नरबूुल) का प्रयोग 
होता था (चित्र ४०) । पश्चिमी एशिया श्रोर 
यूरोप मे घर प्रारम्म म॑ मिट्टी और टट्टर तथा 
बाद से कच्चौ इंटों के बनाये जाते थे । ये 
बहुँत झीध्र नप्ट हो जाते थे। स्वीट्जरलंण्ड में 
झोलो पर बनाये गये मकान विज्ञप रूप से 
उल्लेखनीय है (चित्र ३४, पृ० ६६) । इन मकानों चित्र ४० प्रार्गतिहासिफ मिश्र 
के ग्रवशेप १८५४ ई० मे, जब भ्रसाधारण गर्मी को रीड की एक मोपडी 
पडने वे! वारण भीलो का पानी चहुत सूख गया, का चित्र 
प्रकाश में भ्राये। ये मकान लक्डी वे लट्छो को भील के पानी में गाड कर 
बनाये गये थे। इनमे झ्राने-जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबन्ध था। इनकी दीवारो 
को ट्टूर पर मिट्टी का प्लास्टर करके और छत को भूसे, छाल भौर रीड (नरकुल) 
से बनाया गया था। इसके निर्मात्रा निश्चित रूप से कुशल बढई रहे होगे। ऐसे 
जलगुह फ्रास, स्कॉटलैण्ड, भ्रायरलेण्ड इटली, रूम दक्षिणी और उत्तरी अ्रमरीका 
तथा भारत मे भी प्राप्त हुए है। आजकल भी जावा, सुमाता और न्यूगिनी में 
इनका प्रचलन है। सुरक्षा और सफाई की दृष्टि से निश्चित रूप से ये मकान 
बहुत उत्तम थे । 


सामूहिक जीवन 


आ्रामो को योजना--नव पापाणवालीन मानव छोट छोट ग्रामों में रहते थे। 
इनवा क्षेत्रफत भाय डेढ एकड से दस एक्ड तक होता था । जरिकों ग्राम 





द० प्रागंतिहासिक मानव और सस्हृतियाँ 


(प्रथम स्तर) वा कोत्रफत ८ एवड था। एवं ग्राम से साघारणत ब्राठ-दस से 
लेकर तीस-पेतीस तक घर होते थे। इनवे निवासियों को सड़कें शोर गलियां 
मिल-जुलकर बनानी पड़ती थी। बहुथा ग्राम वो सुरक्षा वो दृष्टि से साई 
या चहारदिवारी से घेर दिया जाता था। जेरिको ग्राम वी खाई २७ फुट चौडी 
और ५ फूट गहरी थी। साइयो का निर्माण भी गाँव के व्यक्ति सामृहिक रूप से 
बरते होगे। मरान, सडकों झ्ौर गलियों के दोनो ओर व्यवस्वित योजना फे 
श्रनुसार बनाये जाते थे । यह भी उनको सामाजिव-्जीवन वी विकप्तित श्रवस्था 
वा प्रमाण है। 
स्त्रियों ओर पुरुषों में श्रम-बिभाजन--वब-पापाणवालीन समाज में स्थ्रियो 
और पुरुषों में श्रम-विमाजन (7/.क्‍0॥ ०६ 7.00०४) हो गया था। जैसा 
वि हमने देखा है, इस काल वे प्रविराश झाविय्वार स्त्रियों ने किये थे । उन्हो 
नो कृषि-कर्म, भृद्भाण्ड कला, कताई और बुनाई के आविष्वारों का श्रेय प्राप्त 
है | इसलिये यह अनुमान बिया जाता है वि उन्हें प्रधिकाश पारिवारिक कार्यों 
को स्वयं करना होता था। उन पर खेत जोतन, झाटा पीसने, खाना बनाने, सूत 
कातने, कृपडा बुनने तथा झाभूषण और वरतन इन्यादि बनाने वा उत्तरदायित्व था । 
पुष्य सती वे काम में स्त्रियों परी सहायता वरते थे तथा पशुओं वा पालन झौर 
शिवार करते थे | औजार और हथियार भी वही बनाते थे। इससे स्पप्ट है वि 
स्त्रियों को पुरषो की अपेक्षा श्रधिक वार्य करना पडता था। परन्तु इसने बदले 
में वे सामूहिव जीवन मे प्रमुख भाग लेती थी । समाज की व्यवस्था सातूसतात्मक 
(27००४) थी। विशेषत जिन समूहों मे कृषि-कर्म अमुख उद्यम था, स्त्रियों 
थो समाज मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | परन्तु जिन स्थानों पर पशुपालन प्रमुख 
उद्यम था, वहाँ पुरुषों को भ्रधिक सत्ता मिली हुई थी । 
परियारो और प्रामों को आत्म तिर्मरता--स्थ्रियो झौर पुरुषो मे श्रमनविमाजन 
हो जाने पर भी समाज में सम्मिलित रूप से प्रौद्योगिक विशिष्टीकरण (8९27 33- 
$07 6६ ॥7095०8) नही हो पाया था । प्रत्येक परिवार को झावश्यकता वी प्रत्येवः 
वस्तु, खाद्य-सामग्री, मृदूभाण्ड, कपडा, औजार, हथियार इत्यादि स्वय उत्पन करनी 
या बनाती होती थी। परिवार के समान गाँव भी आत्म-निर्भर होते थे। गाँव के 
सब व्यक्तियों को आवश्यक खाद्य-पामर्त्री तथा पापाण-सण्ड, लक्डी और अन्य चस्पुएँ 
स्वयं जुटानी पड़ती थी । गावो की झात्म-निर्भेरता और विश्विष्टीकरण का भ्रभाव 
नव पापाणकालीन समाज की आर्थिक व्यवस्था वी विज्ञेपता है। इसका प्रमुख 
कारण था तत्कालीन युग मे यातायात के साधना का अभाव । गाड़ियो के शभ्रभाव 
से स्त्रयाँ साल ढोने था फप्टकर कार्य करती थी इसलिये एक गाँव से दूसरे गाँव 
को भाल भेजना झासान कार्य नहीं था। दूसरे, नव-पापाणकालीन ग्राम बहुधा 
धने जगलो, नखलिस्तानों गा पहाडो को घाटियों मे श्व॒स्यित यें। इसलिये उनका 


मध्य-यापाणवाय ६५ 
डे 


मिए शपफ्िश पर विभर रहत थ। इनवे परापाण उपकरण बहुत श्रादिम कोटि 
कै--इ्योवियो स मिलत जुलत--थ । 


(इ) किचेंत मिड़ेत (६0०३०४ 30 00 ) सस्कृति--पिछते सौ वर्षों में फ्रास 
सानिया पुतग्रात्र ब्राजील जापान मचूरिया भौर डनमाक म प्रागैतिहासिव काद 
के भ्रवशया के' एस ढर मिल हैं जिनमे समुद्री प्राणिया जैसे मछलियाँ क्छुए घाष 
इत्यादि के सोव थलचर पशुझ्रो वी अस्थियाँ तथा हडडी, सीग भौर पापाण वे 
आजार और हथियार सम्मिलित हैं। डनमाक मे इन्ह क्चिन मिडन (7४क्ृणा 
>ापवत&०) वहन हैं । इनका समय झवब से लगभग १० ००० व पूत्र माना 
जाता है। 


(उ) मेग्लमोजियन (१६8 लप०आत्मा) ससकृति--परवर्ती-मध्य-पापाणयुग में 
दक्षिणी स्वीडन झौर नावें ध्त्यादि दशा मे भी शीत कम हो जाने पर पूव-पापाण- 
कालीन जातिया के वश्ञज आवर रहने लग | उनवे आरम्मिक हथियार ऑरि 
न्‍्थशियन और मैग्डलनियन हथियारा वे समान है परन्तु कुछ वाद म एक विशिष्ट 
सस्कृति का विवास हो जाता है जिसे मैंग्तेमोजियन-सस्दति (>शकहॉ००्०४00 
00॥79) कहा जाता है। इस सस्कृति के निर्माता भ्रस्थिया से मछली पकड़ने के 
काट और हापून बताते थ। वे रेलडियर के सीग में वीच मे छद करके और हत्या/ 
लगाकर कुल्हाडी बनाते थ और हडिडयों वे उपकरणा पर ज्योमितिक चित्र भी 
बनाना जानते थ। ५ 


मध्य पापाणकाल की तिथि--पर्व-पापाणवाल की अपथा मध्य-पापाणकाल 
कय तिथित्रम निश्चित करना अधिव” कठिन है। एक तो पूव-यापाणवाल बहुत 
दोघ समय तक चला। दूसरे उस युग म मानव प्रगति की प्रक्षिया बहुत धीमी 
रही | उस समध विभिनर प्रदद् की सस्क्तिया म अधिक भझन्तर नहीं था! परन्तु 
मध्य-पापाणवाल म प्रगति की अक्रिया तीन्र हो जाती है और विभिन प्रदशों से 
सास्वृतिक भद बइ जाता है। तीसरे किसी प्रद्श मे पूव पापाणकालीन व्यवस्था 
ब१ शीघ्र अन्त हो जाता है और किसो भे वहुत बाद म होता हैं। उदाहरण के 
लिए मसोपोटामिया मे मध्य प्रापाणक्रादीन प्रवृत्िया १८ ००० ई० पू० मे दिखाई 
देने लगती हैं जबकि डनमाक मे पूव-पापाणकातीन व्यवस्था ८ ००० ई० पू० तक 
बनी रहती है। इसी प्रकार मध्य पापाणकाल का अन्त भी विभिन्न प्रद्ो म॑ 
अलग भ्रलय समय मे होता है! पश्चिमी एशिया मे मनुष्य हृपि-कम और पु 
पालन से छ -याव सहत्र ई० पू० भ ही परिचित हा जाता है जबकि यूरोप स इन 
झाविष्कासे का लाभ कई सहझ्न वय पश्चात उठाया जाता है । 
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नव-पापाणकाल 


जिस समय यूरोप मे प्लीस्टोसीन युग के अन्त भर होलोसीने युग के प्रारण् 
भें श्र्थोत मध्य-पापाणवाल में भूमि वनों से भ्राच्छादित होती जा रही थी और 
वहाँ वी पूर्व-पाधाणकालौस जातियाँ स्वय का नवीत परिस्थितियों वे भनुवूत बनाते 
मय प्रयास कर रहो थी, पश्चिमी एशिया शोर उत्तरी झफीका में महत्त्पूण भौगो- 
लिक परिवतंन हो रहे थे । इन परिवतना का अभाव मनुष्य के रहन-सहा पर सी 
पडा । झभौ तक मनुष्य अपनी उदरपूर्ति वे लिए पूर्णरूपेण प्रति पर प्वलम्बित था। 
इस युग में उसन पहलो वार कृषि वर्म (887०८४(४४७) भौर पशुपाउन (700प7९वौ7* 

इस पृष्ठ 4 ऊपर स्वीटजरनण्ड के भीठा में बनाये गये सब परापाण- 
कालीन मकानों वा काल्यनिक चित्र दिया गया है(पृ० ७६)। दाहिनी घोर बियारे 
से मकान में जाने के लिए पुल वना है निसता एवं भाग रात में हटाया जा 
सकता था। भोपडियो वे बाहर मछली पवाउने वा जाल पदप रह हैं। एग ऊँची 
फोपडी में जाने ने लिए मसीड़ी बनी है। 


चजापाज जय ६७ 


कण रण #ैग़ाशाओं5) वे द्वारा स्वय साथ-पदार्यों वा उत्पादन! करना भारम्म 
किया, दूसरे शब्दों में उसने प्रकृति को अधिक' खाद्यन्सामग्री अदान करदे के लिए 
बाध्य किया | इसके अतिखित उसने वनो से प्राप्त लकडी से नाव, मकांन तथा 
कृपि-कर्म मे काम झाने वाले यच्लादि बनाता, अर्थात वाष्ठ-वला (0छशछ्यध5) 

भुव्भाण्ड बताना *(70/(2३ ) तथा कपडा बुनना ( शल्यण्गढ) इत्यादि कलाम्रो 
बा झाविप्कार भी बिया। इन सत्र उद्योगों मे उसे नये ढय के मज़बूत भोर तीक्षण 
उपकरणों की झावश्यक्ता पड़ी । इसकी पूर्ति वे लिए उसने पराधाण के पॉलिशदार 
औजार श्रौर हथियार (?ण/आ०त 8008 ]णफ्ञौल्ाक्षा(5) बनाना सीखा | इन 
उपवरणों के कारण पुरातत्त्ववेत्ता इस युग को नव पापाणकाल (खल्णाक्षांठ 
या प्री०४ 86070 ॥8०) के नाम से पुकारते हैं। 


नब-पापाणकालीन उपनिवेश और तिथिक्रम 


नव-पापाणकाल निश्चित रूप से होलोसोन युग में प्रारम्भ हुम्मा। श्रभी तक 
किसी स्थान से ऐसा सकत नहीं मिला है जिससे यह प्रतीत हो कि इस काल़ की 
सम्यता का जन्म प्लीस्टोसीन युग मे हो हो गया था। पूर्वी सेडीट्रेनिपन प्रदेश 
से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि सर्वश्रथम नव-पापाणकालीन सम्यता के तत्त्व 
इसी प्रदेश में उदित हुए (मानचित्र ३)। इस प्रदेश में मातव समूह बहुधा, 
शताब्दियों तक ही नहीं सह्लाब्दियों तक, एक ही स्थान पर निवास करते रहते 
थें। उनकी मिट्टी, सरपत और प्रस्तर-खण्डो से बनी क्रोपडियाँ नप्द हो जाती थी, 
परन्तु वे उनके स्थान पर दूसरी बना लेते थे, जिससे पुरानी कोपडी वै अवशेष 
नयी भोपडी के नीचे दव जाते थे। यह प्रक्रिया दीर्ध काल तक चलती रहती 
थी। धीरे घीरे उस स्थान पर एवं टीला (4७॥) सा बन जाता था । बूनान, 
सीरिया, एशिया माइनर तुक्स्तान तथा ईरान के मंदान ऐसे टीलो से भरे पड़े 
हैं। इन टीलो वी खुदाई करने पर ऐतिहासिक झौर प्रागैतिहासिक युग कै झ्वशेप 
अविच्छिन रूप मे मिल जाते है। ऐतिहासिक युग के प्राचीनतम भवशेषों की तिथि 
प्राप्त अभिलेखा के आधार पर तीन सहस्न ईसा पूर्व या इससे एक-दो शताब्दी 
अधिक मानी जाती है। इससे पुराने श्रवशेप ताम्र और कास्य काल के झौर 
सबसे पुराने अवशेष नव-पाषाणकाल के है ! 


पश्चिमो एशिया के उपतिवेश--सवसे पुराना नव-प्रापाणकालीन उपनिवेश, 
जिसका पुरातत्ववेत्ता पता लगा पाये है, जोईत राज्य मे जेरिको प्राम है (मान- 
घित्र ३) । दार्बत (१४) परीक्षण से पता चलता है कि भव से ६,००० वर्ष पूर्व 
यहाँ पर शिकार और फल-मूल सग्रह करने के अतिरिक्त कृपि-कर्म और पशुपालन 
हारा औीबनगापएनत शरते काके मलुप्य जिदाय कर रेहे थे । अब हम बढ़ कक्ते 


3 शा हम छह रह 


हैं कि पश्चिमी एशिया में नव-पापाणकाव का जन्म लगभग एक सहख्ल वर्ष पूर्व 
हुआ । परन्तु यह स्मरणीय है कि इस ग्राम के निवासी मृदुमाण्डो और पॉलिशदार 
पापाण उपकरणो से भ्रपरिचित थे। यह अवस्था यहाँ पर ६,००० ई० पू० तक 
चलती रही । लगभग इसो समय पेलेस्टाइन मे कार्मेल पर्वव की गुफाओ के पाल 
कुछ मानव-समूह निवास कर रहे थे जिन्हें नतूफियन कहा »जाता है। उनके 
परापाण उपकरण मध्य-पापाणकालीन यूरोपीय उपकरणों से साम्य रखते हैं, परन्तु 
इनके साथ एक नया उपवरण हुँसिया मिनता है जिसका उपयोग घास काटने में 
किया जाता होगा। कुदिस्तान के जरमोप्राम (लगभग ४७५० ई० पू०) में भी 
लणभर्ण मही अदस्णा लिलनी है| पदपि इस स्थात के लिदासियों ने मिट्टी वो 
मूर्तियों को झ्राग में पाना सीख लिया था तथापि उनके पात्र अभी तक लकडी 
या पत्थर के होते थे। ईरान में स्थालक ग्राम के प्रथम स्तर से, जिसकी तिथि 
कुछ बाद वी है, हमे पहली वार हृषि-तर्मं और पशुपालन के साथ कातनें, बुनने 
श्रौर मृद्माण्ड बनाने की कला का आविप्वार हो जाने के प्रमाण मिलने है। 
मध्य एशिया में भ्रस्तरावाद नगर के समीप अनो (“भात्षा0) स्थान के प्राचीनतम 
स्तरों में हृपि-कर्म, पशुपालन, मूदुभाण्ड कला और वस्त्र-तिर्माण कला के चिह्न 
मिलते हैं ।' हे 
मिश्न के उपनिवेश--तील नदी के पश्चिमी किनारे पर फायूम (7४5 ण्००) 
सुथान से ४३०० ई० पू० के ग्रवजशेप मिले है जिनमे पालित पशुआ की अस्थियाँ, 
मछती पकड़ने के हार्पून, लक्डी वे हत्यों से माइत्रोलिय लगावर बनाये गये 
हँसिये (चित्र ३५,४), अनाज रुग्रह करने के लिए बनाये गये गड्ढे (चित्र ३६) 
अर्थात अन्नागार, पापाण वी पॉलिददार बूल्हाडियाँ, मृद्भाण्ड, पत्थर के तदुए भर 
चकक्‍्मक पत्थर वे तौरों वे! सिरे सम्मिलित हैं । उनके तकुओ और कर्षों के अवशेषों 
से स्पप्ट है कि वे कप चुनना भी जानते थे 3 उनके भ्रश्नागार विश्व इनिहास 
में प्रत भग्रह वरने वे प्रयास का प्रयम उदाहरण हैं। इस प्रकार वे प्रतागार 
नील नदी वे डेल्टे वे उत्तर-पश्चिमी भाग में से रिम्३ (0700६ ) स्थान के उत्य 
नन मे, तत्कालीन याँव वे प्राय हर घर में, मिले है । मिश्र के मध्य में तासा 
(7४७०) ओर नी नदी के पूर्व में अल-उमरी(] ? ४४) स्थानों से भी नव- 
पापाणकालीन ब्वधप अ्राप्स हुए ह# यहाँ के निवासी छपि-वर्म, पशुपालन, सृदुमाण्ड> 
कला और वस्त्र निर्माण से परिचि थ। सास के समीप बदरों (फिव्वं॥7) स्थान 
से प्राप्त भ्वशपों वी सम्यता कुछ बाद की है। बदरी वे निवासियों के व्यापारित 





__ बहुत से विद्वान्‌ झनो के प्राचीनतम स्तरा को अन्य स्थानों वै स्तरों से 
प्राचीन मानत हैं भोर यह विश्वास प्रव॒ट करते हैं विः मध्य एशिया में ही मव« 
परापाणबालीव सम्दति श्रौर इृपि-्कर्म का जन्म हुम्ा। 
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नैवे-पाधाण॑वा्ल ६ 


सम्बन्ध सीरिया से थे और वह लालसागर मे उत्पन्न होने वाली कौडियो वा प्रयोग 
परते थे। 

यूरोप में नव-पापाणकाछ--उपर्युकत विवेचन से स्पष्ट है कि नव-पापाण- 
कालीन सस्हृति वे कुछ तत्त्वो वा उदय झव से लगभग दस सहस्न॒ वर्ष पूर्व पश्चिमी 
एशिया भौर मिश्र में हो चुका था । छ या सात सहख्र वर्ष पूर्व इसका विकसित 
रूप सामने आता है । यूरोप में नव-पोपाणकाल का प्रारम्भ कुछ सहल वर्ष पश्चात्‌ 
होता है। इस महाद्वीप में सर्वश्रयम्र कीट और बूनान में और उत्तके पश्चात्‌ मध्य- 
यूरोप और परिचिमी प्रदेशों म हृपि-कर्म श्लोर पशुपालन इत्यादि उद्योग प्रचलित होते 
हैं । डेनमार्ष, उत्तरी जर्मेनी शोर स्वीडन में तो नव-पापाणकाल का प्रारम्म २००० 
ई० पू७ में होता है। मब्य यूरोप वे नव-्पापाणवालीन मानवों को डेन्यूबियन कहा 
जाता है। उनकी सत्कृति के विकास का विश्प परिचय कोल्न लिन्डलथाल 
(॥700॥ 7»०00॥॥5)) ग्राम के उत्वनन से मिला है । 


तब-पापाणवालीस सस्कृति श्रपने चर्मोत्कर्प के समय घीन से लेकर श्रायरलैण्ड 

तब' फैली हुई थी। अब भी इस मस्कृति का सर्वेथा अन्तर नहीं हो पाया है। 
श्रफ़ीया, भ्रमरीका, स्यूजीलैण्ड और अन्य वई प्रदेशा से बहुत सी आदिम जातियाँ 
हत्र ही तक नव-प्राण्रणयूगीन जीवन व्यतीव कर रही थी और कुछ श्रव 
भी कर रही है। 
नश्रे आविप्वार 

नव-पापाणकालीन मस्दृति की प्रमुख विद्येषताएं लगभग सभी तत्कालीन 
जातियो में मिलती हैं, परन्तु उतका रूप जलवायु झ्रौर अन्य प्रादशिव विविध- 
ताप्मों के कारण स्थान-स्थान पर बदला हुथा मिलता है। उदाहरण के लिए कसी 
स्थान पर वस्त्र बनान के लिए पटसन का प्रयोग किया गया है तो कही सृत का । 
कही परशूपालन को अ्रधिक महत्त्व दिया गया है तो कही कृषि-कर्म को। इस पर 
भी नव-पापाणकालीन सम्यता के प्रमुख तत्त्वा की साघारण रूप से विवचना की 
जा सकती है। रे 
कृपि-कर्म 

कृषि-कर्म का आविर्भाव--जैसा कि हम देख चुके है, नव-पापाणकालीन 
भ्ान्ति को जन्म देने वाली परवर्ती-यूर्व पाषाणकाल को प्रगतिशील मैग्डलेनियत 
जानि नही, वरन्‌ पश्चिमी एशिया, उत्तरी-पूर्वी भ्रीका और सम्भवत उत्तर- 
परद्चिमी भारत वो अपेक्षाकृत्त पिछडो हुई जानियाँ थी । ये प्रदश पूर्व-पापाणकाल 
के अन्त मे घास के हरे-भरे मैदान थ। होलोसीन युग के प्रारम्भ में जय जलवायु 
भें विश्वव्यापी परिवर्तन हुय और उत्तरी यूराप हिम के स्थान पर वनो से आच्छा- 


७० प्रामैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ 


दित हो गया तब इन प्रदेशों का जलवायु भी पहले से श्रधिवः शुप्क'ः हो गया और 
घाप्त के हरे-भरे मैंदान रेगिस्तान बनने लगे। इससे यहाँ के निवासियों को केवल 
शिकार पर जीवन व्यतीत करना असम्भव मालूम देने लगा और वे यह सोचने के 
लिए विवश हो गये कि साद्य-सामग्री कैसे बढ़ाई जाये । इस विषय मे पुरुष वर्ग 
तो अभ्रधिक सफलता प्राप्त न वर सका, परन्तु स्त्रियों ने, जो जगतों घासोंके 
खाने योग्य वीज इत्यादि जमा करती रहती थी, यह खोज की कि भ्रगर इस बीजो 
को गीली मिट्टी मे दवा दिया जाये तो कुछ महीनों में उन बीजो वी बाई गुनी मात्रा 
उत्पन्न हो जाती है। इससे कृपि-कर्म का जन्म हुम्मा। इृपिन्कर्मे का जन्म 
सर्वप्रथम विस प्रदेश मे हुआ, इसबेः विषय मे विद्वानों मे मतभेद है। पेरी महोदय 
ने यह श्रेय नील नदी की घाटी को दिया है और झूसी विद्वान्‌ बैविलोव ने 
अफगानिस्तान श्रौर उत्तर पश्चिमी चीतव को। श्राजवल अधिकाश विद्वान्‌ 
पेलेस्टोइन के नतूफियनों को इसका भ्राविष्कार करने वाला मानते हैं । 

मुरुष फसलें--प्रकृति ने ऐसे वहुत से पौधे बनाये है जितके वीज मनुष्य खा 
सकता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा, मक्का, जमीकन्द भ्ोर झालू इत्यादि । 
इनमे गेहूँ और जौ सबसे अधिक झक्तिवद्धक हैं | इनका संग्रह करने में भी 
दिवकत नहीं होती झौर ये थोडे बीज से ही काफी मात्रा में उत्पन्न हो जाते है। 





चित्र ३५: नव-पापाणवाल के कुदाल 
इसके झ्रतिरिकत इनके उत्पादन मे श्रम भी बहुत बम पड़ता है। बैवल खेए 
जोतने; बोने झौर काटने के समय मेहनत करनों पड़ती है, शेप समय किसान 


सवे-पापाणैकाल छह 


सुलऋ गई । भव उसे शिकार को सोज में बनो में भठवता झावश्यक नहीं रहा। 
बह जब चाहे अपने पालित पश्ुओं को मारकर मांस प्राप्त कर सरता था। दूसरे, 
बह इनसे साल और चमडा प्राप्त वरतों था जिनसे वस्त्र, तम्यू और भाण्ड जेसी 
उपयोगी वस्तुएं बवती थी। पगुओ के सींगे से झोजार, हथियार और आामूयण 
बनते थे । तोसरे, उसने यह भी खोज वी कि जिस सेंत में पद्चु चरते रहते है उसमे 
अच्छी उपज होतो है। धीरे-धीरे वह गोबर की खाद की महत्ता को समझ गया | 
चौये, उसने भेडो से ऊन प्राप्त करके अपनी वस्त्र समस्या को सुलकाया। इससे 
बातने झौर बुनने वी कलाएँ अस्तित्व में श्राई । पाचवे, जब वह पशुओं के स्वभाव 
से अच्छी तरह परिचित हो गया तो उसने यह जाना कि उनका दूध भोजन 
के रूप में प्रयुक्त हो सकता हैं। पशुझ्नो पर माल रादकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना यद्यपि उसने अपेक्षाइत बाद में सीखा, तथापि यह भी पशु- 
पालत वा एक अति महत्त्वपूर्ण लाभ था इसमे सन्देह नहीं। 


पशुपालन का भ्रभाव--श्रारम्भ में पशुपालन से समाज के आयिक जीवेन मे 
अधिक परिवर्तन नहीं हुआ ) लेकिन पलित पशुओं की सख्या बढ़ जाने प्र नई- 
नई समस्याएं सामने आई ॥ पशुझा को चराना जगलों को जलाकर चरागाह बनाना, 
चारे के लिए विज्षेष फसल उग्राना तथा ऐसे हो झन्य बहुत से कार्य थे जिनके 
कारण कुछ व्यक्ति अपना साया समय पशुप्रालन म ही लगाने लगे ) षुछ समूहा के 
झ्राथिव जीवन का मूलाधार पशुपालन ही हा गया। 


यहाँ पर यह स्मरणीय है कि नव-पापाणकाल में खाद्य-्सामग्री का उत्पादन! 
हुआ, इस का प्र्थ यह नहीं है कि पूर्व-यापाणवाल वी फल-मूल और शिकार द्वारा 
भोजन सग्रह बरने की प्रथा एकदम वन्द हो गई। शिकार, मछली पकडना तथा 
फ्ल-मूल का सप्रह इस युग में भी थोडा बहुत्त चलता रहा | लेकिन घीरे-धीरे यह 
कार्य विशिष्ट व्यवसाय बनने लगे | आज भी मछली पकडवार जीवन व्यत्तीत बरने 
वाले मछेरे और शिकार करके उदरपूति करने वाले व्याधो का पृथव व्यावसायिक 
श्रेणियों के रूप में अस्तित्व हैं। 
मृद्भाण्ड कछा 

मृदभाण्ड कला का आविष्कार--तव-प्राधाणकालीन मानव केवल खाद्य-पदार्यों 
को प्रधिक मात्रा में उत्पन्न करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गया। उसने बुछ ऐसी 
इस्तुओ हर उत्पादर की रिया जो हरकत के अत्यक्ष रूए मे अष्पत कही होती र 
इनमे मिट्टी से बरतन, सूत, पटसन और ऊन से वस्त्र और काप्ठ से नाव और 
कृषि-कर्भ सम्बन्धी यन्त्रा का निर्माण विश्ेप रूप में उल्लेखनीय हैं। हृषि-कर्म और 
पणुपालन ने कारण खाद्य-सामग्री प्रचुर मात्रा मे मिलने लगी थी परन्तु इसका 
उपयोग करने के लिए पात्रा का भमाव था। प्भी तक मनुष्य के पात्र काप्ठ भौर 


७३ प्रागतिहामसिव मानव और संस तियाँ 


भुक्ति पाने के लिए खेत यो दो-तीन फसल के बाद छोड द्वेते थे । कुछ वर्षों मे, 
जब आसपास को सब भूमि अनुर्वर हो जाती थी तो वह किसी अन्य स्थान पर जा 
बसते थे। यह विधि आज भी अप्रीवा वी बहुत सी जातियाँ और आसाम की नागा 
जाति अपनाये हुये हैं। परन्तु इस विधि में कठिनाई बहुत आती हैं। इसलिये कुछ 
स्थानों पर भूमि की उर्वरता लौठाने के लिये कृत्रिम उपाया की खोज होने लगी। 
डेन्यूबियना ने यह खोज वो कि अगर खेत में जगलीं घास उगने दी जाय और 
फिर उसे जला दिया जाय तो भूमि वी उर्वरता लौट ग्ञाती है। यूतात और वल्कान- 
प्रदेश की जातियो ने पशुओं झौर मानवों के मलमूत्र सै भूमि की उर्वरता लौढाने 
वो विधि वा आविष्कार क्या। 


परणुपालन 


पशुपालन कय आविर्भाव--परिवमी एशिया और मडीट्रेनियन-अदेश मे रहने 
बाली जातियाँ छृषि वे! साथ पग्ुपालन भी करती थी। यह उद्योग भी तत्काली 
जलवायु सम्बन्धी परिवतेनो वे कारण अस्तित्व में आया ) जब इन प्रदेशों में वर्षा 
कम होने लगी झौर घास के मैंदान रेग्रिस्तानो मे बदलने लगे तो यहाँ के वन्य पशु 
और भनुष्य, दोना ही नखलिस्तानों के समीप रहने के लिए बाघ्य हो गय। इनमें 
बहुत से पशु जैसे, गाय, भेस, भेद, बकरी तया सुम्रर इत्यादि जो घास भौर चार 
खाकर रह सकते थे, मानव श्रावासा के निकट चमकर वाटने लगे | इस समय तक 
मनुष्य इन पशुओं से वाफी परिचित हो गया था । वह यह भी समझ गयों थी 
कि श्रगर पशु उसके समीप रहगे तो वह जब चाह उनवा शिकार कर सकती 
है । इसलिमे उसने उनको अपने पास से भगाने वे स्थाव पर निकट झाने के लिये 
प्रोत्ताहित करना प्रारम्भ किया। वह अपने खेत से उत्पन चारा उन्हें खाने के 
लिए देने लगा और हिंख प्राणियों से उनकी रक्षा करने लगा । धीरे धीरे ये पशु 
पूर्पहपेण उस पर निर्भर रहने लगे। इस प्रकार पशुपानन उद्योग प्रस्तित्व में भ्रायों । 

पहले पशुपालन या कृषि २--मनुष्य में पहले पशुपालन प्रारम्भ किया या 
कृषि, इस विषय म॑ विद्वानों में मतभेद है। बहुत से विद्वान्‌ मानते हैं कि कुछ 
स्थाता पर पशुपालन और कुछ स्थानों पर इृपिन्कर्म साथ साथ आविर्भूत हुए | 
इसके विपरीत कुछ विद्वाता ने, जिनकी सरया बहुत कम है, यह सिद्ध बरने का 
अगास किया है कि पशुपालन का जन्म छृपि से पहले हुआ । परन्तु अधिकाश विद्यत्‌ 
जिनमे गॉईत चाइल्ड भी सम्मिलित हैं, यह्‌ विश्वास बरते है वि हृपि के अस्तित्व 
में श्राये बिना पशुभो के चार की समस्या हल नहीं हो सकती थी इसलिये हृपिं- 
बर्म या उदय पशुपालन के पूर्द हुआ होगा । 

पशुवालन के खाभ--नव-पापाणवावीन आर्थिक व्यवस्था में पशुपावन वा महत्व 
शृषि से दम सही था। एक त्तो इससे भनुप्य के भोजन की समस्या बहुत कुछ 
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सुलभ गई। प्रव उसे शिकार वी सोज में वनो में भटवना श्रावश्यक नहीं रहा। 
चह जय चाहे अपने पालित पशु वो मारवर मांधत प्राप्त वर सता था। दूसरे, 
यह इनसे खाल और चमडा प्राप्त करतों था जिनसे वस्त्र, तम्यू और भाण्द जँसी 
उपयोगी बस्तुएँ बनती थी | पशुप्रों वे सोंगो से झोजार, हथियार झौर झाभूषण 
बनते थे | त्तीसरे, उसने यह भी खोज वी वि जिश खेत में पशु चरते रहते हैं उसमे 
अच्छी उपज होती है) धीरे-धीरे वह मोगर की खाद वी महत्ता फो समझ गया । 
चौथे, उसने भेड़ो से ऊन प्राप्त बरके अपनी वस्च समस्या को सुलभाया ) इससे 
बातने और बुनने की कजाएँ अस्तित्व में भ्राई । प्राचव, जब वह प्रशुओर वे स्वमाव 
से भ्रच्ठी तरह परिचित हो ग्गा तो उसने यह जाना कि उनका दूध भोजन 
के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। पशुप्रा पर माल छादकर एवं स्थान से दूसरे 
स्पान पर ले जाना यद्यपि उसने अपक्षाइत बार में सीखा, तथापि यह भी पशु 
पालन या एक अति महत्वपूर्ण लाभ था इसमे सन्देह नहीं । 


पशुपालन का प्रभाव--प्रारम्भ में पशुपालन से समाज वे' ग्राथिव जीवन से 
अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । लेबिन पातित पशुप्रा बी सख्या वढ जाने पर नई 

समस्याएं सामन भ्राई । पशुझा को चराना जगला को जलाकर चरागाह बनाना, 
चारे के लिए विज्ञप फ्सत उगाना तया एसे ही अन्य बहुत से कार्य थे जितके 
कारण बूछ व्यक्ति श्रपना सारा समय पशुपालन में ही लगाने लगे । बुछ समूहों वे 
आधिब' जीवन था मूलाधार पशुपालन ही हो गया। 


यहाँ पर यह स्मरणीय है कि नव पापाणवाल मे साथ्-सामग्री का उत्पादन 
हुआ, इस का अथ यह नही है कि पूर्व-भापाणकाल वी फल-मूल श्ोर शिकार द्वारा 
भोजन सग्रह करने की प्रथा एकदम बन्द हो गई | शिकार, मछली पकडना तथा 
फल-मूल का सप्रह इस युग भ भी थाडा बहुत चलता रहा । लेकिन धीरे धीरे यह 
कार्य विश्विप्ट व्यवसाय बनने लगे | श्राज भी मछली पकडकर जीवन व्यतीत करते 
वाले मछरे भर शिकार करके उदरपूर्ति करन वाले व्याधो का पृथव व्यावसायित्र 
श्रेणियों के रूप में अस्तित्व है। 
मृद्भाण्ड कुछा 

सुदुभाण्ड कला का आविष्कारं---नव-यायाणवालीन मानव केवल खाद्य-्यदायों 
को अधिक मात्रा में उत्पन् करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गया। उसने शुछू ऐसी 
चस्तुआ का उत्पादन भी किया जो अकहृति से प्रत्यक्ष रूप में आप्त नहीं होती । 
इनमे मिट्टी से बरतन सूत, पटसन और ऊने से वस्त्र भौर काप्ठ से नाद और 
कृषि-कम सम्बन्धी सच्चा का निर्माण विशप रूप से उललखनीय है कृपि-कर्म और 
पशुपालन के कारण खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा मे मिलने लगी थी परन्तु इसका 
उपयोग करने के लिए पात्रा का झभाव था । प्रभो तव मनुष्य के पात्र काप्ठ और 


हर प्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ 


पाधाण से बनते थे, परन्तु इनकी सहायता से भोजन पकाना बहुत कठिन था! 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने वी कला का 
आविष्कार किया। यह झाविप्कार कब और कँसे हुआ यह कहना कठिन है। 
हो सकता है किसी समय किसी स्त्री ने यह देखा हो कि मिट्टी से लिपी हुई टोकरी 
के भ्राग मे जल जाने पर टोकरी के आकार का पकी हुई मिट्टी का बरतन बच रहता 
है; झौर इस झनुभव से लाभ उठाकर उसने मृद्भाण्ड बताने की कला को जन्म दिया 
हो । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह आाविप्वार मध्य-पापाणकाल मे ही हों 
गया था परन्तु इतना निश्चित है कि प्रचुर माना में मिट्टी के बर्तन नन-पापाण- 
काल मे ही बने । 

कुम्हार को कछा की जटिलता--मृद्भाण्ड बनाता एक रासायनिबर-प्रक्रिया 
है। गीली मिट्टी, जिससे बर्तत बनते है, पानी मे घुल जाती है गौर सुखा लेने के बाद 
भी भ्रासावी से टूट जाती है । लेकिन जब इसे ६००९० या इससे भी झधिक गर्म 
श्रित में पकाया जाता है तो इसका लसलसापन मिट जाता है भौर यह लगभग 
पत्थर के समान कठोर हो जाती है। अब यह न तो पानी में घुलती है श्लौर न 
बिना जोर लगाये इसे तोड़ा जा सकता है। वस्तुत. कुम्हार की फला का मूल इसी 
तथ्य में निहित है कि वह लसलसी मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है झौर 
प्राय मे पकाकर उस झाकार को स्थायी बना सकता है? 





चित्र ३७ : नव-पायाणवालीन मुद्भाण्ड 
कुम्हार वी बला प्रारम्भ से ही बहुत जटिल थी। उसे बर्तत बनाने वे लिये 
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अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पडता था जिससे पकते समय बतन चटव न जाय। 
दूसरे शब्दों म उस अच्छी मिट्टी की पहिचान से परिचित होना आवश्यक था। 
दूसरे उसे यह जानना आवश्यक था कि गीती मिट्टी से बने बतनों को पकाने के 
प्रथम सुखाना हाता हैं। मिट्टी स इच्छित आकार के भाण्डो का निर्माण करना 
भी कम कठित नहीं था। प्रारम्भ में मनुष्य ने उसी आकार के बतन बनाय जिस 
झाकार के उसबे पत्थर और लकडी वे बतन होत थ। धीरे धीरे उसने यह खोज 
की कि लसलतसी मिट्टी से श्नेव” प्रावार के बतन बनाय जा सवत है। परन्तु उस 
समय तक चाक (70906078 पश९००)का आविष्फार नही हो पाया था। इसलिय 
वह प्रपनी कल्पना वो सदव मूतरुप नहीं द सकता था। चाक के ग्रभाव मं बहू 
सुराही और घडा इत्यादि वा निर्माण करने के लिए छल्ला विधि (78 ?०४४०१) 
का प्रयोग करता था ! इसम बतन का तला बनाकर उसके ऊपर मिट्टी की छलला 
कर पट्टिया एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड दी जाती थी। यह विधि बहुत 
कठिन थी परल्तु चाक वे प्रभाव मे इसके ग्रिता बतन बनाना प्रसम्भव था । 


बतता के झाग में पक्र जान पर मिट्टी का रय बदल जाता है । यह रगे मिट्टी 
की किस्म झाग की त्तजी शौर पकाने के ठग तथा ग्य कई बातों पर निभर 
रहता है। नव पाप्राणकालीन मनुष्य न यह सीख लिया था कि किस प्रवार 
बतना को इच्छित रग दिया जा सकता है। झाग की लपट लगने से वरतन काले 
पड़ जाते थ । इस कठिनाई को दूर बरने के जिए पश्चिमी एडिया म भट्टी (0४०५) 
का झाविष्मार हुआ जिसम ६००९० से १०००१ तक ताप देने पर भी घुप्ना 
लगब*र बर्तन काल नहीं पडते थ। यूराप म॑ इस झ्ाविष्कार का लाभ लौह-युग 
के पव नहीं उठाया जा सका। 


मुदभाण्ड कला का प्रभाव--प्रारस्भिक मनुप्य के लिए लसलसी मिट्टी वा 
प्रस्तरसम हो जाता जादू से कम नहीं था। पत्थर स उपकरण बनाते समय 
मनुष्य केवल वही भ्राकार उत्पन घर भवता है जो उतने चड पापाण-खण्ड से 
सम्भव हा। यही बात सीय भौर हडिडियो के! साथ है । परन्तु मिट्टी वे! बतन 
बनाते समय यह धधन नहीं होता। इनके बनाने म भनुष्य झपनी वह्पना से 
काम ले सकता है। इसीलिए मृदभाण्ड कसा ने मनुप्य की विचार श्बित को 
बहुत अ्रभावित किया। 


काजने झौर बुनते की हज 

मिश्र और पद्िचिमी एटिया वे नव-्पापाणकालीन झव"पों से पता चलता 
है कि इस युग म फ्पडा बुनने की कला वा झाविष्यार हो गया था। सूत 
पटसन और ऊन से बने वस्त्र पूव-पापाणनाल के खाल और पत्तियो स बने वरुता 
वा स्थान जैने लग थ । वषडा बुनने बी कला भी बहुत द्वी जटिल्ल है। इसवा 
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आ्राविप्वार ग्रय बई श्राविष्यारा और उपदरणा के अस्तित्व मे आये बिना सम्भव 
नहीं था। सवप्रयम इसके त्रिए एवं एसे द्रव्य वी आवश्यकता होती है मिससे 
सूत बन सके । मिश्र झौर यूरोप म इसको पूर्ति पटसन से वी गई। दूसरा दव्य 
करास था। भारत मे इस प्रयोग ३००० ई० पू० मे हो रहा था । लगभग 
इमी सम्रय मप्तोपोठामिया सम ऊते वा प्रयाग हा रहा था। इसस स्पष्ट है कि 
बभडा उद्योग के भ्रस्वित्त मं आन वे लिए विथिष्ट प्रकार के पगुआ का पालव और 
उस पौधा की खती करना झ्रावश्ययः था जिनसे उपयुक्त द्रव्य प्राप्त हो सके | दुसरे 
बस्तर निर्माण के विए गञ्रावश्यक था कि सूत कातन के जिए चर्सा और बुतन के 





चित्र ३८ 
लिए कर्घा हा (चित्र ३५) । पुरातत्त्ववेत्ताआ को उत्सनन म चर्खे के कुछ ग्रद् 
प्राप्त हुए है। कर्षे का श्राविष्यार एशिया में नव-पापाणवाल मे ही हो गया 
धा। यह झाविष्कार, जिसके कर्ता दा ताम ज्ञात वही है विष्व बे! महावतम 
श्राविष्कारोी म से एवं है। - 


काप्ठकलछा और नये उपकरण 

पॉलिशदार छपफ्करण--हम देख चुके है कि नव-पापाणकाल मे यूरोव बना से 
आ्राच्छादित था। उत्तरी भ्रफ़रीका पश्चिमी एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत 
का जलवाबु भी पृव-्पापाणकाल से अ्रधिकः शुष्क होने के बावजूद श्राधुनिक काल 
से अधिक नम था। इसलिय इन प्रदशा मे वाय काप्ठ का श्रव जैसा अभाव ने 
था। नव-पापाणकालीन मानव ने इस वाप्ठ का उपयोग करन के लिय शोर झपन 
नय उद्योगों म॒ जिनका हमने ऊपर विवचन किया है सफलता प्राप्त करने के 
लिए नय पाषांणांपकरण बनाथ ! पूव-पापाणकाल के मानव के हथियार झ्ौर 
औजार चडौल और खुरदरे होत थ। परन्तु नव पापाणबालीन मानव ने रगड- 
रगड़ कर घिकन, चमकदार और सुडौल हथियार बनाने वी विधि का प्राविष्कार 
किया। उनके हथियारा म कठोर पत्थर की पालिशदार कुल्हाडी (ए०णो0त 86059 
45०) प्रमुख है (चित्र ३६) । इसका बनाने व लिए प्रस्तर सण्ड के एक 
सिरे को घिसकर धारदार बनाया जाता था और दूसदी ओर उत्तम जकड़ी या 


ही] 
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सोग की मृठ लगा दी जाती थी। इस प्रकार का हथियार पूर्व पापाणकाल में 
प्रज्ञात था। पुराने पुरातत्ववेत्ता इसे नव पापाणक्ाल का प्रतीक मानते थे । 
इससे भनुष्य को यह सुविधा प्राप्त हो गई कि वह बना को काठ सके और लकड़ी 
वो चौर सके | इससे क्ाष्ठकला (0»7०५॥5 ) वा विकास हुआ । झव मनुष्य 
सकड़ो बा उपयोग ताव, मकान और अन्य वस्तुएं बनाने में करे लगा। व्‌ल्हाडी 





चित ३६ नव परापाणकालीन पॉलिशदार उपवरण 

ही परिवर्तित रूप में घुद्धों मं काम भाने वाली गदा परशु श्रोर सूबरी थनी। 
गदाएँ परिचमी एशिया मे गदाकार श्ौर उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप में तश्तरी के 
श्रावार की वनती थी। युद्धा मे शदाग्रों के साथ भाले श्रौर धनुष बाण वा प्रयोग 
चलता रहा। भावा और त्तोरो के पापाण-नि्भित सिरे सर्वत्र प्रचुरता से मिलने 
हैं (चित ३६) । 

अन्य उपक्रण--नव पापाणकालीन मानव का बौद्धिक स्तर पूवन्यापाण- 
कालीन मानव से बहुत ऊँचा था। उसने अपने पूवजा वी भाति पापाण, सींग, 
आरिय और हाथी दाँत इत्यादि से छनी भ्रारी हापून सुई पिन सुझ्ा कुदाली, बचे 
मनव भ्ौर चावू हृत्यादि का निर्माण ही नही किया बरत्‌ अपनी बुद्धि का प्रयोग 
करवे अन्याय शजार शौर हथियार भी वनाय। उसन ऊपर चटने के लिए सोढ़ी 
बनाई (वितर ३४ पृ० ६६) भोला तथा नदिया को पार करन वे लिए नाव का 
(चित्र ३४, पृ० ६६) झ्ाविष्कार विया। फसल काटन बे लिए हसिया (चित्र ३५ ४-५) 
मृत बालने 4 लिए तक्‍्लो झौर चर्खे तथा बुनने के लिए कर्घे का मिमाण विया। वह 
सम्प्रवत मिट्टो झौर लकड़ी के ढोल भो बनाता था जिन पर पश्ुआ वी खाल 
चढ़ी होती थी। रीड को झाखा से सीटियाँ वनान वी कला भी उसे ज्ञात थी । 


नवीन आविष्गागरों का प्रभाव 
जनसस्या में बृद्धि--3पर हमने नव प्रापाण्वाल मे दिये गय जिन भ्राविष्वारो 
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का विवेचन प्रिया है, उन्हांने मानव जोवन में एक त्न्ति उत्पन्न कर दी। पूव- 
परापाण वाल मे, जो कई लाख वर्ष तक चला मनुप्य सर्देव प्रकृति पर निर्भर 
रहा। यह बेवल उन्ही पशुम्रो वा शिकार वर सकता था जो उसे यमों मे 
मिल जाते थे और उन्ही फ्लो भौर वन्द-मूला का संग्रह कर सकता था जो 
वन्यावस्या में उत्पन्न होते थे। इससे दो यढिनाइयाँ उत्पन्न होती थी । एव तो जन- 
सख्या उससे अधिक नहीं बढ पाती थी, जितनी की उदरपूर्ति उपलब्ध वन्य 
पशुओं और फल मूलो से हो सकती थी। दूसरे, यदि किसी भ्रदरश में किसी 
समय जलवायु में परिवर्तन हो जाता था और उस जलवायु में पोषित होने वाले 
पशु भौर फ़लमूल विलृप्त हो जाते थे तो वहाँ के मानव समूहों वो अ्रपता 
अस्तित्व बनाये रखना भ्रमम्भव हो जाता था। मैग्डेलनियनों के साथ, जो पूर्व 
पापाणवाल वी सर्वाधिक सुसस्द्त जाति थी, यही हुआ (पृ०६१) । नव पापाणवाल 
में मनुष्य ने प्रथम बार यह ज्ञान प्राप्त कया वि विस प्रवार हपि और पथु- 
पालन के द्वारा प्रद्वति को उससे भ्रधिक खाद्य-सामग्री प्रदान बरने मे! लिए बाध्य 
किया जा सकता है जितनी वन्यावस्था में उत्पन्न होती थी। भ्रव विसी ग्राम 
के विवासियों को जनसख्या वढ जाने पर फेपल दो-तार प्रतिरिकता खेतों मे फ़्यज 
पैदा बरनी पड़ती या पालित पशुओं की संख्या बढानी होती थी । इस व्यवस्था 
वो सफलता का सयसे संबल प्रमाण नव-पापाणकाल में जनेसख्या में वृद्ध 
होगा है। इस वाल के मानव समूह पूर्व-पापाणवाल भौर मध्य-तापाणवाल थे 
मानव समूहों से बढ़े भौर समस्या में भ्रधिरर थे। दूसरे, इसवाल में मायव भा 
निवास उते प्रदेशों मे भी दिखाई देता है जहाँ पूव परापाणशात्र में बातो उसका 
भ्रस्तित्व बिल्बुल न था झौर यदि था तो बहुत कम सरया में । तीसरे पूर्वचापाण 
माल ने' भ्रस्तरित मानव भ्रवर्शेपा बी सस्या पुछ ही सौ है जब नवशापराण 
काल ने भवशेष सहसा को सस्या म उपलब्ध होत है। सवन्यापाणव्या से जन" 
संख्या में बुद्धि होने मे एक ओर तथ्य से सहायता मिली। पूर्व-पयापाणयात में 
बच्च भ्रायथित दृष्टि से भार थ। वे दितार में ता सहायता < नहीं सरत ये, उल्ट 
प्रपती उदरपूर्ति बे लिए भाजन थी मांग मरत ४। सस्थापाणयाल से बर्चों 
बा होता छाभप्रद हो गया। ये पश्पा को धरागाहों में ल जा गयी थ, हा 
भी देखभाल कर सकते थे भौर 5४ 7 पई प्रसार से परिवार की प्राधिक' गति- 
विधि मे ह्याय घंटा सकते थे ! 


इयायो जीवन का प्रारम्भ--बहुपा यह विध्यास जिया जाता है हि पूर्व- 
पष्याणराल में मनुष्य शिवार की खोज में घूमा-फिरा रहा के पारण खाता- 
बंदाण (यायावर ) था, परन्तु नन्‍द्यापाणयातर मे हृपिलम प्रारम्भ करा ही स्थायों 
रुप में पर बनावर रहा सगा। यह विश्वास भामत है। चायद का यायाशर 
होने गे शौर एपि्यम मा स्थारी जीयन छ्यतीत बर से कौ तिदिंगा सस्बाय 
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नही है। मेग्डेलेनियन शिकारी ये, परन्तु निश्चित रूप से कई सन्ततियों तक एक 
हो गुफा मे निवास करते रहते थे। दूसरी ओर नव पापाणकाल मे, कम-से-कम 
उन प्रदेशों में, जहाँ भूमि को उर्वर्ता दो तोव फसल के बाद कम हो जाती थी 
मनुष्य को हृषि-कर्म करते हुए भी यायावर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
फिर भी यह सत्य है कि उन प्रदेशा में जहाँ को भूमि को उवंरता प्रतिवर्ष बाढ़ 
आने के कारण सदैव वती रहतो थी और जहाँ मनुष्य मे खाद देकर उर्बरता 
लौटानै की विधि ढूंढ निकाली थी वहाँ वह घर वनाबर स्थायी जीवन व्यतीत 
कर सकता था और वरता था। 


मकानों के प्रकार--पूर्व-पापाणकालीन भानव धर बनाना नहीं जानता था। 
उसका झह़्लाश्नय-स्यान गुफाएँ थी । लेकिन नव-पापाणकालीन मानव मे सीढी, घिरनी 
(?णा०5 )औ्रौर चूल (97786) इत्यादि का घावि- 
प्यार कर लिया था। इससे उसे रहने के लिए 
स्थायी सपान बनाने में बहुत सहायता मिली । मिश्र 
में मकान बनाने मे रीड (नरकुल) का प्रयोग 
होता था (चित्र ४०) | पश्चिमी एशिया भ्रोर 







| 


.. 






यूरोप में घर प्रारम्भ में मिट्टी और ट्ट्टर तथा ढं /77:07 
बाद मे कक्‍च्चों ईंढों के बनाये जाते थे । ये /7777/. 


बहुत शीक्ष नष्ट हो जाते थे) स्वोटट्जरलृण्ड में ///// |! 
झीलो पर बनाव गये मकान विश्येप रूप से हू ह 
उल्लेखनीय हैं. (चित्र ३४, पृ० ६६) । इन मकानों चित्र ४० प्राय्रतिहासिक मिश्र 
के प्रव्भेष १८५४ ई० में जब प्रसाघारण गर्मी की रीड वी एक मोपडी 
पड़ने के! वारण कोला का पानी बहुत सूख गया, का चित्र 

प्रकाश में ग्राये। ये मकान लक्डी के लट्ठो को झील के थानी में गाइ कर 
बनाय गये थे। इनमें झान जाने वे लिए सीढियो का प्रवन्ध था। इनकी दीवारों 
को ट्टूर पर मिट्टी का प्लास्टर करके और छत वा भूरो छाल और रोड (नरकुल) 
से बनाया गया था। इसके निर्माता निश्चित रूप स कुझल बढई रह हांगे। एसे 
जनगृह फ्रास स्वॉटलेण्ड, झ्रायरलंण्ड इटती, रूस, दक्षिणी भर उत्तरी भमरीवा 
तथा भारत मे भी प्राप्त हुए हैं। भाजक्ल भी जावा सुमात्रा भर न्यूगिनी में 
उरया ाहातत है| छुड्णा झौर सफाई की कुष्धि के फिस्किक्त हूए है के उपाक्त 
बहुत उत्तम थे ! 

सामूहिय' जीवन 


ग्रामों की योजना--नव-्यापाणकालीन मानव छाट-छोट ग्रामा में रहते थे । 
इनवा क्षेत्रफल प्राय डइ एड से दस एक्ड तक होता था । जरिकों ग्राम 
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(प्रथम स्तर) का क्षेत्रफल ८ एक्ड था) एक ग्राम में साधारणत आठ-दस से 
लेवर तीस-पैत्तीस तक घर होते थे। इनके निवासियों को सडकें और गलियाँ 
मिल-जुलकर वनानी पड्ती थी। बहुघा ग्राम वो सुरक्षा वी दृष्दि से खाई 
या चहारदिवारी से घेर दिया जाता था। जेरिकों ग्राम वी खाई २७ फूट चौडी 
झौर ५ फुट गहरी थी। खाइयों का निर्माण भी गाँव के व्यर्ित सामृहिक रूप से 
करते होग। मकान, सडको और गलियों के दोनों शोर व्यवस्थित योजना वें 
पझनुसार बनाये जाते थे । यह भी उनकी साम्राजिक-जीवन की विकसित अवस्था 
का प्रमाण है। 
स्त्रियों और पुरुषों में श्रम विभाजन--तव-पापाणकालीन समाज में स्त्रियों 
औ्रौर पुरुषों में श्रम-विभाजव (70/शझणा एी 4, फ़णाए) हो, गया था। जैसा 
कि हमने देखा है इस काल वे अधिकाश आविप्वार स्त्रियों ने किये थे । उन्हीं 
की कृपि-कर्म, मृद्भाण्ड कला कक्‍ताई और बुनाई के आविप्कारों का भय भ्राप्त 
है। इसलिये यह झ्रनुमान दिया जाता है कि उन्हे भधिवाश पारिवारिक कार्यों 
को स्वय करना होता था। उन पर खेत जातने, श्राठा पीसने, खाना बताने, सूत 
कातने कपड़ा बुनने तया श्राभूषण और बरतन इत्यादि बनाने का उत्तरदापित्व था । 
पुरुष खती के काम मे स्त्रियों वी सहायता करते थे तथा पशुओं का पालन और 
शिकार करते थे | श्ौजार भौर हथियार भी वही बनाते थे। इससे स्पष्ट है कि 
स्त्रियों को पुरुषों की अपक्षा अधिक कार्य करना पडता था। परन्तु इसके बदले 
मे वे सामूहिक जीवन मे प्रमुख भाग लेती थी । समाज की व्यवस्था मातृसत्तात्मक 
(3४५८5४णफ्क) थी ॥ विज्यपत जिन समूहों में कृषि-कर्म अमुख उद्यम था, स्त्रियों 
को समाज मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परन्तु जिन स्थाना पर पशुपालन श्रमुख 
उद्यम था, वहाँ पुरुषा को श्रधिक सत्ता मिली हुई थी । 
परिवारों और ग्रामों को आत्म निर्भरता--स्त्रियो और पुरुषों मे श्रम विभाजन 

हो जाने पर भी समाज म सम्मिलित रूप से औद्योगिक विशिष्टीकरण (शु/0०वा 9%- 
'०घ ०१ ]गत0५७४४८७ ) नही हो पाया था । प्रत्यकः परिवार को आवश्यकता की प्रत्येव' 
वस्तु, खाद्य-सामग्री, मृदुभाण्ड, कपड़ा, औजार, हथियार इत्यादि स्वय उत्पत करनी 
या बनानी होतो थी । परिवार के समान गाँव भी आत्स परभर होत थे । गाँव ने 
सब्र व्यक्तियों को झावश्यक खाद्य-पामग्री तथा पापाण-खण्ड लवड़ी और प्रन्य वस्तुएं 

स्वय जुटानी पडत्ती थी। ग्रावो की भात्म निभरता और विश्विप्टीफरण वा भ्रमाव 

नंद पापाणकालीन समाज की आझाधथिक-व्यवस्था वी विशयता है। इसका भरमुख 

पारण था तत्कालीन सुग्र म यातायात के साथना का ब्रभाव । गाड़ियों के क्‍झ्भाव 

में स्त्रियाँ माल ढोने का कप्टकर वार्य करती थी इसलिय एक गाँव से दूसरे गाँव 

को भाव भेजना ग्रामान बाय नहीं था। दूसरे, मवन्यापाणवालीन ग्राम बहुथा 

पते जगला, नखजिस्ताना या पहाडा वी घाटियों में भत्रस्थित थे। इसलिये उनवा 


नवन्यापाणकाल । 


आवश्यक' वस्तुप्रों बे! लिये पराश्षित रहना अ्रसम्भव था । परन्तु आउमनिर्भरता 
का पर्थ पारस्परिक सम्पर्क दा। प्रभाव नहीं है। नवन्पापाणदालीन सस्कृति बे' 
भूल तत्त्वा वी समस्त विद में समरूपगा झोर मेंडीट्रेलियन समुद्र से भाष्स होने 
वाली कौडिया या मध्य यूरोप म प्रयोग इसका प्रमाण हैं। परन्तु यह तथ्य महत्त्पू 
है कि इस प्रवार का सम्पर्ते अ्रयवा झादान प्रदाव उनको आधिक व्यवस्था का 
भ्रावश्यवः अ्रग नहीं था। इससे तत्वालीन ग्रामों वी श्राम निर्मेस्ता मे कोई कमी 
नहीं प्राती । 


सामाजिक सगठत--मव-परापाणवाल में सामाथिक जीवन को व्यवस्थित करते 
बाली झक्ति बया थी, यह घहना बडा बठित है । सम्भवत उनवी सामाजिक-्सगठन 
वी इकाई 'कुबीला' था झ्ौर हर वरीले वा एक चिहछ्त (70४०7) होता था 
जिसे वत्रीलेन्वे सदस्य भ्पना आदिन्पूवंज मानते थे। मिश्र म॑ं जब नव-पापाण- 
वालीन ग्राम, कास्यवाल के प्रारम्भ म, नगरो मे परिणत होते हैं तो उनवे नाम हाथी 
था बाज जँसे किसी पशु या पक्षी के नाम पर रख हुये मिलते हैं। यह भ्रनुमान 
करना असगत नही है कि नव-पापाणबाल में हाथी और वाज्ञ उन ग्रामा के क़तीलो 
के टॉटम (7'0/0०४) रहे होग । वुछ विद्वाना बा अनुमान है कि इस युग मे 'राजा' 
भी अस्तित्व में भाते लगे थे | कुछ स्थाना पर साधारण मकानों वे बीच में एक 
बड़ा मकान मिला है जो वहाँ के राजा का महल हो सकता है परन्तु इसे निम्चय- 
पर्वेक कहना भ्सम्भव है । हो सबता है कि ये बड़े मकान उन गाँवा के 'पचायत- 
घर! मात्र हो । 


कल्य और धर्म 


भूमि की उर्वृरता से सम्बन्धित धामिक विद्वास--मृदुभाण्डो वे श्रतिरिकत 
नव-पाधाणकाल वी वलाइतियाँ बहुत थोओ है। पूर्व-पापाणकाल के गुहा 
चित्रा वी तुलना भे रखी जा सकने वाली द्ृतियों का तो सर्वंधा झ्माव है। परन्तु 
मिश्र, सीरिया ईरान दक्षिण-पूर्वी यूरोप और मडीटूनियन प्रदश् से मिट्टी, पत्थर 
और झस्थियों की नाही-मू्तियाँ प्राप्त हुई हैं। थ मू्तियाँ मातृ शक्ति सम्प्रदाय 
से सम्बंधित हो सक्‍सी हैं। शायद उनका विश्वास था कि पृथिवी जिसके वक्ष से 
अच्च उत्पन होता है नारी के समान है। उसे मेंट देकर तथा पूजकर सन्तृष्ट 
किया जा'सक्ता है । सम्भवत उनका यह भी विश्वास था कि उसे तन्त्र-मन्त और 
सादृश्यमूलक जादू (85 गफ़#66० ज्यघ्डा०) से वस्ध से क्या जा सकता है। 
इसलिए वे उसका म्ियो में नारी-रूप में चित्रण करते थ। बहुत से अदशो में 
उत्पादन प्रक्रिया भ पुरुष पर अधिक बल दिया जाता था । इसका प्रमाण 
भनातोलिया, वल्कान प्रदण और इगलैण्ड से श्राप्त मिट्टी और परापाण वी शिश्न 
मूर्तियाँ हैं। 


दर प्रागैतिहासिक मानव और सस्कृतियां 


उपर्युक्त मत का समर्थन एवं श्रोर तथ्य से भी होता है। प्रारम्भिक सम्पताओं 
में, नवन्यापाणवाल के फौरन वाद, वहुधा एक कृषि-नाठक (700॥79 9/७09) 
खेला जाता था, जिसमे एवं राजा और रानी वा विवाह' होता था। उनका 'झौप- 
चारिक मह॒वास' (एफल्माणा॥] एपणा ० 80508) भ्रद्नति को उ्वंस्ता झौर प्रन्न 
थी उत्पत्ति वा प्रतीक और प्रेरद माना जाता था। इसम प्रघान पात्र 'बप्नदेव 
(0०७0 07%) होता था। जिस प्रयार प्रन्नोत्रादन में पहले बीज 'मरता' है श्र्थात 
उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है, इसी प्रवार इस नाटक में “राजए नो 'मरना होता 
था। उसके बाद बीज से जिस प्रवार नया शब्रन्न उत्पन होता है, उसी प्रषार नये 
*राजा' वा आविर्भाव! होता था। यह सर्वथा सम्भव है इन नाटकों बा विकास 
नव परापाणवाल में पश्चिमी एशिया और पूर्वी मडीट्रेनियन प्रदेश वी जातिया द्वारा 
बीज बोने वे अ्रवसर पर दी जाने वाली नरवलि की प्रथा से हुआ दो । फ्रेज़र 
के प्रनुसार इृपि-कर्म के श्रादिवाल मे बीज बोने वे समय नरवलि देने वी प्रथा 
लगभग सभी स्थानों पर प्रचलित थी ॥ 
मृतक-सस्कार ओर यृहत्पाधाण--भ्रधिकाश नव-पापाणकालीन समूह झपने 
मृतकों को कब्रिस्तानों या घरों में गाड़ते थे श्रोर उनके साथ मृद्भाण्ड, हथियार 
और खाद्य-सामग्री रख देते थे।' वे इस सस्कार म॑ पूर्व-पापाणकालीन भानवों 
से प्रधिक सावधानी वरतते थ | सम्भवत उनवा विश्वास था कि पश्रनोत्पत्ति वा 
मृतकों से कुछ सम्बन्ध हांता है | मडीड्रनियन प्रदेश में मृतफ के लिय उसके भकान 
का भूमिगत लघु प्रतिहष बनाया जाता था। उत्तर प्रोर पश्चिमी यूरोप मे मृतका 
के प्रति भादर प्रकट करन वे लिए स्मारक के रुप म मेंगेंलिय या बृहत्‌ पायाण (2९8- 
0॥008 या "९8६ 8/0०१९७) खडे किय जाते थे (चित्र ४१, ४२), विशपत स्केन्डीनेविया, 
जिन और दक्षिणी इगलैण्ड म। इतके बनाने मे मिश्चितरूप से भारी श्रम वरता 
पड़ता होगा। यूरोप मे पापाण रमाधियों का सबसे प्राचीन रूप डॉलमेन (० फ्रशा 
या 7४9॥0 7800५ ) वहलाता है । इसम बई पाषाण स्तम्भा पर एवं समतनल शिला 
उसी प्रकार रख दी जाती थी जिस प्रवार मज़ वे चारा पाया पर तस्ता रखा 
हाता है, इस प्रकार बन पापाण-वक्ष मे प्रस्थि श्रवतात रख दिय जाते थ। बहुधा 
डालमन को मिट्टी कै ढर से, जिसे दमल्स (रशाणा॥») कहा जाता है ढक दिया 
जाता था। टमनस्‌ श्रीर डालमन की सम्मिलित रूप से बरोएस््शए05 )कहा जाता 
है। ब्रिटन (778००) म बहुघा एक ही पाप ण स्तम्भ खडा किया जाता था। 
इसे मोनोलिय (१०००॥(४) या मेनहिर( आह्फायत या उ,णाष्ट 8 णाठ) कहते हैं । मे 
१ उत्तरी डटनी मे बहुत सी गुफा में मृतकों की श्रस्थियों के समीप खणग्डित 
पापाणापक्रण मिने हैं। इन उपवरणा को जानवृभकर तोड़ा गया है। सम्भवत 
उनता विश्वास था कि इस प्रकार ताइने से उपकरप मर्र जात हैं और उनकी 
सझात्मा मृत व्यक्ति के साथ चलो जाती है। 


मयउ-धाधादवास ढ३ 


छोटे गौर बड़े, सादे भौर घित्रित सभी प्रफार के मिलते हैं (चित्र ४०) | ये 
उप्ी प्रगार मे पापा है जैस भाजरल समाधियां पर स्मारक रूप में खड़ें दिये 
जाते हैं। प्न्तर वेवद इदना है वि सव-पापाणकालीन सानव उनम प्रात्मा बा निवास 
मातते थे। मेपहिरा शो घहुधा पत्ति-बदध रूप मे भी झाड़ा किया जाता था। 
उस प्रवस्या मे इन्हें एलायनमेन्ट (4ैहाधा१८७१) बहने हैं। जिन मेनहिरों मो विशिष्ट 
धामिव उत्सव मताने के लिए परापाण-यण्शों वे घेरे मे स्थापित विया गया है, 
उठे ओहोमलेंच (0०४८०) वहा जाता है। 





चित्र ४१ नव-पापाणकाल का एक चित्रित मेनहिर 

जादू-टोना---नव-पापाणकावीन जातियाँ जादू-टोने में भी विश्वास करती 
थी। मरिम्द म पापाण की लघु वुल्हाडी मिली है जिसमे छद बना हुआ है। यह 
गत्ते मे त्ाबोज के रूप मे पहिनी जाती होगो । उतका यह विश्वास रहा होगा कि 
इस प्रकार लघु भस्‍्त्र शास्त्रों को तावीज रूप में पहिनने से उनकी भन्त शक्ति 
पहिनने वाले को मिल जाती है। 
ज्ञान-विज्ञान 

नव-पुवाणकालीन मानव का ज्ञान विज्ञान पूर्व पापाणकालीन मानव से बहुत 


व प्रागैतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


समुन्नत था। धताम्दियो के अनुभवों और प्रयोगों ब्वारा उन्हें बहुत सी नई बाते मालूम 
हो गई थी। पिट्टी पकाने का रसामन-पश्ञास्त, खाना पकाने का जीय रसायन-ास्त्र 
तथा बहुत सी बस्तुओ के उत्पादन के कृषि-शास्त्र से अब वे परिचित हो गये थे। 
उनको झरोर को सरचना का भी थोडा बहुत ज्ञान था, क्योकि कुछ अस्थियों में 
ऐसे चिह्न मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि उन्हें टूटने के बाद जोडा गया है। 
कृषि बग जलवायु झोर ऋतुओ से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ! इनका पूर्व ज्ञान प्राप्त 
बारते मे सूर्य, चाँद और ख़ितारा से बहुत सहायता मिलती है। नव-पाप्रणवर वे 
मनुष्य ने इस दिशा में पर उठाता झारम्भ कर दिया था। उदाहरण वे लिए मिश्र वे 
चिवासी सव-धायाणकाल थे झन्त ते यह खोज कर चुके थे नि सीरियस नक्षत्र 
(8ए०७) उसी समय निवलता है, जिस समय नील नदी में बाढ़ भ्ाती है। 
कालान्तर में यह्‌ विश्वास किया जाने लगा कि नील नदी में बाह सीटियस नक्षत्र 
के कारण झाती है । इसी से मिलत-जुलते झ्नुभवा से यह विश्वास उत्पन्न हुमा 
कि सितारे मनुष्य वी गतिविधि वो नियन्त्रित करते हैं। यह भ्योतिष या मूल 
सिद्धान्त है। ऐतिहासिक युग वे प्रारम्भ में ऐसे विचार यूरोप श्र एशिया में मिलते 
हैं । सम्भवत इनका बीज नव-्यापाणकाल में पढा। इतोदर नामक विद्वान्‌ का तो 
यह विश्वास है विः वुछ स्थानों पर मेगेलिया वा क्रम्त लक्षत्रा वी गतिविधि मे 
अनुसार निश्चित निया गया है । यदि तत्तपतीन बुय गे ज्योतिण और सगोल विया 
को इतनी प्रगति हो चुकी थी, तो यह झनुगान करना भी प्सगत मे होगा हि सूर्य, 
चाँद शोर सितारों से सम्बन्धित आह्यान, जो ऐतिहासिक युग के! उपकोत मे 
प्रचलित थे, नव-पापाण वाल मे जन्मे होगे। परन्तु इन सब भनुमानों को प्रमाणित 
करना ज्ञान वी वर्तमान प्रवस्था से श्रसम्भव है। 


पापाणकालीन मानव वी उपलब्धियाँ 


नव-पापाणकान के प्रन्त तक मानव सम्यता ये संगभग सभी धाधार-स्तम्मा 
पा निर्माण हो चुका था। भ्रगित, प्रावग्यत् हथियार भोर भौटार, मृदूभाण्ड, शृपि, 
पपुपालन, वस्त्र और मवान इन्यादि सभी वस्तुएं लो झ्ाज भी मनुष्य पे लिए भपरि- 
हाये हैं प्रस्तिव में झा चुरी थीं। मैस्डवेसियन बाल में मनुष्य दला ने क्षेत्र में 
ओ वएसकपूा एसरगकर चुप वा ८ लियि (स्वकर), पाए (९०४) तव्या 
राज्य (8000) को छोड़गर, जिनका जन्म घादुग़ात से हुप्रा, मनुष्य ते ये सभी 
धाविष्शार पर लिये थे जिये घ्राघार पर मानव-गस्यता मे भख्य भरा यो विर्माय 
हिया जा मरा । घायित दृष्टि गे भी नवन्यापाणरालीन चाति शा 
रही | हृधि भौर परयुषाता के द्वार सनुष्य ने श्रहति को यापी सीसा ता झ्पा 
नियन्णण मे, गर लिया। बरुत भायूनिर जयंत से च्रौद्योगित घाव या ऐड्यर 
मापद जौदन | कोई ण्मी उससल-ुयत नयी हो पायी है दिसती गुणा सा- 
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प्रोपाणदालीन ऋन्ति से वी जा सके ! एक प्रकार से इसे मानव सम्पता की 
भावी प्रगति वी झ्ाधार शिला कहा जा सकता है। 








ऊपर दिया गगा वित्र इगरलेण्ड के स्टोनहल्ज सामत्र स्थात से प्राप्त 
बृहपापाण' का है। यहाँ पापाण-सम्डा से १०० फूट व्यास वा एवं घेरा निमित 
किया गया है। यह एप गयी द्वारा पास ही रिपत एवं नवन्धापाणपुगीन घाम से 
सम्दद है । 





ताम्र-प्रस्तरकाल 


मव-पापाण कालीन आर्थिक व्यवस्था के दोप और ताम्रकालीन आविष्कार 


सब पायाणकालीन व्यवस्था के दोष--वेव-्पाप्राणकालीन आाधिक-व्यवस्था 
बम-से-क्म ताल्तालिक दृष्टि से पूर्णत सफल रही। मनुष्य, जो पूर्व-पापाण- 
काल में उदरपूर्ति के लिए प्रकृति की कृपा पर निर्भर था, श्रव कृषि भर पशु- 
पालन के द्वारा झ्ावदयक खाद्य-सामग्री स्वय उत्पन बरने लगा । परल्तु दीर्घकालिक 
दृष्टि से इस व्यवस्था में दो प्रमुण दोष थे। एक, इससे बढती हुई जनसख्या 
की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं हो पायी । उस वाल में इस समस्या का एक" 
मात्र हल खेती के लिए नयी भूमि और पशुभ्रा के लिए नये चरागाह दूढ़ना 
था। प्रारम्म में यह कार्य अत्यन्त सरल था । जब विसी ग्राम की जनसख्या बढ़ 
जाती थी तो वहाँ के निवासियों का एव भाग पडौस म नया ग्राम बसा लेता था 
यथा नये चरागाह दूढ लेता था। लेक्नि भूमि का विस्तार सीमित है। एक समय 
ऐसा श्राया जब नये खेत भ्रौर चरागराह मिलने बन्द हे गये। कुछ जातियों ने 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रन्य जातिया के ततो झौर चरागाहो को 
_ बलपूर्वक छीनना आरम्भ विया। परन्तु यह स्पप्ट है कि पारस्परिक छीना भपटी 
ऊपर दिये हुये चित्र में, जो +ि> के पिरेमिड युग के एक सामन्त की 
समाधि से लिया गया है, हृपको को हल चलाते हुये दिसाया गया है। द्रप्टव्य 
है कि जुप्ता (४०५०) बैला वे बन्धो के बजाय सीगो पर रखा हुआ है। इस 
प्रवार के हल मा भ्राविष्यार उस युग मे प्रचलित कुदालिया से हुमा द्ोगा (चि० 
४४, पृ० ६२) । 
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से बढती हुई जनसस्या और सौमित भूमि की समस्या हल नहीं हो संतों थी। 
दूसरी समस्या परिवारों और ग्रामो की आत्म निभरता के कारण उत्पत्र हुई। ग्रामो 
में पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव तथा इपि सम्बन्धी ज्ञान और उपवरणों वी 
आदिम अवस्था वे कारण नव-पापाणवालीन सानव अधिक से अधिक उतनी खाद्य- 
सामग्री उपनर करते थे और कर सकते थे जितनी उनके परिवार के लिये ययथेप्द 
होती थी। वे किसी समय भी बाह्य सहायता वी अपक्षा नहीं कर सकते थे। 
इसका परिणाम यह होता था कि किसी वर्ष भूकम्प, झनावृष्टि, अतिवृष्टि या तूफान 
जैसे प्राइंतिक सक्ट ग्राने पर व नितान्त असहाय हो जात थे। प्रगर ये प्रकोप 
दो तीन वष चल जाते थे तो उनका अन्त ही हा जाता था। 


नये आविष्कार--दइन दोनो समस्याआ को सुलझाने के लिय उतनी ही 
भूमि म भ्रधिक साथ सामग्री उत्पत करना और नव पापाणकाल के बिखरे 
हुए ग्रामो मे पारस्परिक सम्पक स्थापित करना आभावद्यक था, जिससे सकट 
पडने पर एवं ग्राम दूसरे की सहायता ले सर्वों। नव-पापाणकाल के 
पदचात्‌ भनुष्य ने अनेकानेक आविप्सारा द्वारा इस कार्य मे सफलता पाने का 
प्रयास किया । सम्भवत विश्व इतिहास मे ५००० ई० पू० से ३००० ई० पू० तक 
जितने महत्त्वपूण आविष्कार हुए उतने आधुनिक वैज्ञातिव युग को छोड़कर कभी 
नहीं हुए। गाडन चाइल्ड के अनुसार इनम निम्नलिखित १६ आविष्कार विश्ञपरूप 
से महत्त्वपूण है ताम्र का उत्पादन और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग, पशुओ 
का भार वाहक वे रूप भे प्रयोग पालदार नाव, पहियदार ग्राडी और हल का 
आरविष्वार, नहरो द्वारा कृत्रिम सिचाई-व्यवस्था, फला को खती, श्वराब बनाने 
का भ्राविष्यार, कॉस्य का उत्पादन और प्रयोग, ईंट भोर महरात्र बनाने तथा 
काचन क्रिया (00४८7४) की विधि की खोज, सोर-पचाज्, मुद्रा, लिपि तथा 
अवो (अ्रप्ाधदों 7४7णा) का आविष्कार । पुरातात्त्विक दृष्दि स इनम 
ताम्र का प्रयाग सर्वाधिक महत्त्वपूण हे । इसलिय पुरातत्त्ववत्ता इस काल को 
साम्रकाल कहते हैं। 


ताम्न कॉस्य और नगर कान्ति--ताम्रवाल मे हल के प्रयोग वे कारण उत्पादन 
बढ़ जाता है तथा बढती हुई आबादी की समस्‍या कुछ समग्र के लिय सुलक जाती 
है। इसलिये नव-पापाणकालीन ग्राम शर्न शने बड दो जाते हैं परन्तु बडे होने 
के साय-ही-साय उनवी प्रात्म निभरता समाप्त होने लगती हे भौर सामानिक 
संगठत में कुछ जटिलता आने लगती है। पहियदार ग्राडियो और पशुओं का भार- 
थाहक के रूप मे प्रयोग होने वे कारण उतका पृथत्रत्व टूटने लगता है ॥ परल्तु इतना 
दहोन पर भी ताम्र के साथ साथ पापाणोतकरणा का भ्रयोग चलता रहता है ग्रौर 
ग्रामो वा झावार बढ़ जाने पर भी थे नगरो के रूप में परिणन नही द्ोते। इस 


र्डः सस्वृर्तियाँ 
द्द प्रामतिहासितर मानव और सस्द्रतियाँ 


युग में ताम्न और पापाणोपवरणों बा प्रयोग साय-साथ होता रहा इसलिये वभी 
कमी इसे ताम्र-्पापाण युग (08ाथा0ताा० 486) मी वहा जाता है। ताज 
बाल के झअन्त मे, अर्थाद चाय सहसाब्दी ई० पू० मे, मनुष्य साद्य-सामग्री वी समस्या 
को हल करने के लिए एवं और प्रयोग बरता है और वह है नदिया वी घाटिया 
की उर्वर भूमि को कृषि के योग्य बनावा । वह इन घाटियां में स्थित दलदला 
को सुखाता है और कृतिम सिंचाई वी व्यवस्था के लिये नहरें तथा बाँव बनाता 
है। इन कार्यों को छोट-छोटे ग्रामा के निवासी नही कर सवते ये इसलिये मनुष्य को 
स्वय को, विद्ञाल समूहा--नगरो--मे सगठित करना आवश्यक हो जाता है। लगभग 
इसी समय वह कॉस्प के उत्पादन झौर उपकरण बताने वे लिये प्रयोग की विधि 
का आविष्कार कर लेता है। दूसरे शब्दा म कॉस्थकाल और नगर-प्रम्यताग्रो 
का उदय साथ-साथ होता है । सुविधा वी दृष्टि से हम इस प्रध्याय मे केवल 
ताम्रकालीन आविप्कारों तथा मानव जीवन पर उनके प्रभावा का भ्रव्ययत वरेंग । 
पस्यिकाल और नगर-क्रान्ति का अध्ययन अगले अभ्रध्याय म॑ किया जाएगा। 


ताम्रकालीन उपनिवेश 


ताम्रकालीन सस्कृति का उदय स्थल--ताम्रवाल का प्रादुर्भाव उस विशाल 
भूभाग मे हुआ जो मिश्र भौर पूर्वी मेंडीट्रनियन प्रदेश से भारत में सिन्चु नदी 
की घाटी तब विस्तृत है (मातचित्र ३) | इसम सील नदी वो घाटी, एजियन 
प्रदश, एशियां माइनर, सीरिया, पलेस्टाइन, असीरिया, बैबिशोतिया ईरान, शफ- 
गानिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी भारत आात है। यह प्रदेश झपलाइत शुप्क है 
तथापि ऐतिहासिक युग के पूर्व यहाँ अब से अधिक वर्षा होती थी । इसका बहुत 
सा भाग पवतो ओर रेगिस्तानों द्वारा घिरा हुआ है परन्तु वोच-बीच में नदिया 
की धा्टियाँ श्रौर हरे-भरे नखलिस्तान है ! यही पर नव-पापाणवालीन प्राम- 
स्रम्पता का उदय हुआ था। ताम्रकालीन पुरातात्तिय अ्वश्ञप भी सर्वप्रथम इन्हीं 
सखलिस्तानों और घाटिया मे भ्रवस्थित नव-पापाणकालीन पग्रामां के उपरी स्तरों 
से प्राप्त होते हैं । 

मिश्र के उपनिवेश--सिन्धु प्रदश के प्रागतिहासिक युग पर प्रत्राश डालने 
बाते बहुत बम अवशप प्राप्त है परन्तु ईरान, बैविलानिया श्रसीरिया, सोरिया, 
पेचस्टाइन, सिश्ष और त्रीद से प्राप्त सादया को सद्दायता से ताम्रवालीन 
सम्यता के विकास की प्रमुख अवस्थाग्रों का अध्ययन कया जा सकता है। मिश्र 
में त्ाम्रकाल के प्राचीनतम स्वरा को बदरियत (छ०य्छाथा) और अमश्नतियन 
(सैप्माह४ 8१7) कहा जाता है । इनके निर्माताओं का रहत-सहा नवच्यापाण- 
पालीन था। वे ताज से परिचित थे परन्तु इसको ढातकर उपवरण बनाने वी 
विधि का आविप्वार नहीं घर पाये थे । थे सम्भवत इम लोक से झ्धिक परलोव 






कप सिन्धु प्रदेश 


| हृडप्पा 


। 
7हितीय | झमरी 


! 
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की चिस्ता करते थे । उनको समाधियों में बहुमूल्य उपकरण और आ्राभूषण मिलते 

हैं। इनको बनाने के लिये वे विदेशों से बहुमूल्य पांपाणा का आयात करते थे । 
कालान्तर में इसी प्रवृति के' कारण मिश्र में पिरेमिडो का निर्माण 
हुआ। झागामी सस्क्ृति में, जिसे पुरातत्त्ववेत्ता गरजियन 
(6०7<००॥) कहते है, ताम्र वो ढालकर उपकरण बनाने को 
विधि का आ्राविष्वार हो जाता है। इस युग में मिश्र के निवासी 
मेसोपोटामिया के घनिष्ठ सम्पर्क में भ्राये। इस युग की समाधियाँ 
विशालतर और सुन्दर हैं तथा उनमे मिलने वाले अवशेष भी 
अधिक मूल्यवान और वलात्मब हैं । हु 


पश्चिमी एशिया और ईरान के उपनिवेश--हम देख चुके 

हैं कि ईरान में सियालक की प्रथम स्तर तथा मेसोपोटामिया 

मे अन्य स्थानों से प्राप्त तत्वालीन अवशेष नव-पापाणकाल 

के हैं। सियालक का द्वितीय स्तर तथा सीरिया तथा असी 

रिया के द्वितीय स्तरों के अवशेपों की सस्कृति भी मूलत 

नव-पापाणबाल वी है परन्तु कुछ परिवर्तेत स्पप्ट रूप से दिखाई 

देते हैं॥ कौडिया, सीपिया ओर मूल्यवान भ्रस्तरो का झायात- 

चित्र ४४. निर्यात बढ जाता है। मकान बताने में मिटटी की बच्ची 

ईंटा और मृद्भाण्डा के लिए भट्टी का प्रयोग होन लगता है। ताम्र का उपयोग 

भी प्रारम्भ हो जाता है परन्तु इसको पिधलाकर और साँचो मे ढालकर उपकरण 

बनाने की विधि भ्रभी तक भ्ज्ञात है। केवल धातु को कूठपीटकर इच्छित रूप 
देने का प्रयास किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस काल मे स्त्रियों पुरुषों में 
ताबीज पहिनने की प्रथा बढ जाती है। देवताओो वे लिए मदिर बनवाये जाते 
लगते हैं। सुमर में इरिडू नगर में इया का प्राचीनेतम मन्दिर सम्मवत इसी युग का है) 
पुरावत्ववेत्ता इस युग को दैल हलफ (7७॥ प्र) के नाम पर हलफियन (प्र॥2 
247) बहने हैं । यहू स्थूल रूप से मिश्र की बदरियन सस्कृति का समकालीन 
माता जा सकता है। पगले युग म जिसमे सियालक का तृतीय स्तर और भेसोपो- 
टामिया तथा सीरिया बी अछ उब्ेद (७ 09०१) सस्क्ृति आती हैं यद्यपि परापाण 
उपकरणों का प्रयोग चलता रहता है, तथापि ताम्र को पिघलान और ढालकर 
जुणकरण बनाने की; बल का झादिप्कार हो जाता है | कुम्हार उड़ वा प्रयोग 
फरन लगते हैं भौर व्यापारी सम्पत्ति पर अधिकार प्रदर्शित करने के लिए मुद्राप्रो 
का । सुमेर में मृदुभाण्ड हाथ से बनाने की प्रथा चलती रहती है, परन्तु देवताओं 
के पुराने मन्दिर के स्थान पर बड़े मन्दिर बनाये जान लगते हैं। भल उवेद 
सस्ृति मिश्न की घम्रतियन सम्शति को समकालीन प्रतीत होती है। सम्मचन 
इस समय इससे मिलती-जुलती सास्कृतिक अवस्था एजियन प्रदेश, एशिया माइनर, 


है० प्रामेतिहासिक मानव और सस््ृतियाँ 


तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में भी चल रही थी। झगले युग में तियालक का 
चतुर्थ स्तर श्रसीरिया वी तेययावरा (7७७ 05४८०) और सुमेर की जम्देतनल्र 
(मात पेकआ) सस्कृतियाँ भ्राती है। ये मिश्र की गरजियन सस्ह्ति की 
समकालीन मालूम होती है । इस युग में ताम्रकालीन ग्राम जिनका भाकार 
नव पापाणवालीन ग्रामों से पहले ही काफी बड़ा हो चुका था, धीरे धीरे छोट-छोटे 
कृस्वा और नगरो में परिणत होने लगते हैं। सीरिया के इस बाल के क़ृस्व बहुत 
छोट थे, परन्तु इनके निवासी झाग में पत्नी इंटो और कॉस्य वा थोडा बहुत प्रयोग 
करने लगे ये । तियालक चतुर्य भर सुमर म॑ इस युग में बडे-बडे नगर, जिनमे 
निवासी लिपि और बाँस्‍्य से परिचित थे तथा जिनवो राजनीतिव अवस्था बापी 
विवसित हो चुकी थी, भ्रष्त्तित्व मे झा जाते हैं ॥ इन नगरो का उदय विस प्रकार 
हुप्ना, इसका प्रध्ययत हम प्रगले अध्याय में करग | इसके पूव ताम्रवाल के उते 
आाविष्कारों बा अध्ययन करना शावश्यक है जिनक वारण नगर सम्यता ने प्रमुस्त 
तत्त्व अस्तित्व मे झा सके । 


ताम्र वा उत्पादन और उपकरण बनाने ये लिये प्रयोग 


ताम्र का हथियार भौर श्रौजार बनान वे लिये प्रयुक्त होगा मानव जीवय में 
चान्तिवारी श्र/विष्वार था। ताम्र वा प्रयोग इतना सरल नहीं था जितेसा परापाण 
का ) किसी प्रस्तर-वण्ड से हथियार बनाने के लिये उस केवल एग विशप विधि रो 
तोडना भ्रौर घिसना होता था परन्तु ताम्न वा उपयोग बरने के लिय पभ्रत्यधिय 
विज्ञान-जोगल (7८कणावओं 8») वी झावश्यकता थी । इस पर भी ताम्र एक 
द्रब्य केः रूप में पापाण वी तुलना म बहुत उत्तम था, इसलिय उसका प्रयोग प्ीध्र 
ही साकप्रिय हो गया । 

ताह्न के युण--( १) तानझ एक लचीली धातु है। इरो न फेवल पाधाण वी 
तरह पिसा जा सकता है वरन भासानी से मोड़ा भी जा सकता है। इसे हथौड़ 
से पीटकर इच्छित रूप दिया जा सकता है झ्लौर चादरें बनाई जा सती हं गिनवा 
पयदवर विविधागार वे! उपररण यनाय जा सकक्‍त है। ताप ये इस गुण पा 
श्राविष्वार मिश्र में भ्रम्नतियन श्रोर सियालव ठ्िर्रीय में हो चुवा घा। 

(२) तठाझ् के उपवरणा से पथर में उपक्रणा में समान बठोरता घोर 
पीदणता तो होती हो है साथ हो स्थायित्व भी हाता है। पत्री मिट्टी और 
पापाथ-हुवियाशा बा एक बार टूटन पर जोदा नहीं जा सता परतु ताझ ने 
उपास् न तो इस प्रगार हूटत हैं श्यौर यदि पराव हा भी जात है सो 
उरहेँ गताकर नये उपकरण बनाय जा सारा हैं। थाडी कहा गरादों भा पीटर 
या उतकर ढीव किया जा सत्गा है। साझ्र में पत्थर थी कठारपा में गाय माय 
गीजी मिट्टी बा लगीसापन भी मिला है। जिस पषार गीसी मिट्टी औ टुकशे 


हम प्रस्तरवाल है 


कौ जोडा जा सकता हैं उसी प्रकार ताम्न के टुकडो को भी। परन्तु ताम्र मे 
इसके ग्रतिरिक्त और बहुत से गुण है जो मिट्टी और पत्थर म॑ नहीं प्राय जाते । 
उदाहरणाय त्ताम्च वो पिघलाया जा सकता है। उस समय यह मिट्टी की तरह 
लसलसा ही नही वरन्‌ पानी की तरह तरल हो जाता है। श्रगर तरलावस्था मं 
इसे किसी साँच थे डाल दिया जाय और फिर ठडा कर लिया जाय तो यह 
उस साँच का रूप धारण कर लेता है परन्तु इसको कठोरता लोट प्राती है। 
हालकर उपकरण बनाना सम्भव हाने से ताम्र स कम-से-कम उतने प्रकार के 
उयकरण बन सकते है जितने प्रकार के साँच उपलब्ध हो । ढते हुय उपकरणों को 
पीटकर तथा रतकर सुधारा जा सकता है। सियालक तृतीय तथा गरजियन सस्क 
तिया मे ताञ्न के इन गुणा से लाभ उठाने की विधि की खोज हो चुकी थी। 


(३) जिन स्थात्ता पर ताम्र विशुद्धावस्था स नहा मिलता वहा इसे वेशानिक 
विधियो द्वारा प्राप्त किया जा सव॒ता है। एसे बहुत से पापाण होत हैं जिनको 
चारकोल के साथ गम करने पर ताम्नर निकल आता है। सियालक तृतीय भौर 
भ्रलउबद युग में इस विधि का भी आविप्कार हो गया था। 


(४) दजला और फरात की घाटियो तथा अय एसे प्रदशो में जहाँ पत्थर 
बाहर से मेंगाया जाने के कारण मेहया पडता था ताम्र के हथियार पत्थर को 
हथियारों से सस्ते पड़ते थ क्योकि ताम्र वा एक हथियार पत्थर के कई हथिभारो 
के बराबर चलता था। युद्ध में ताम्र का हथियार ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता था | 
पथर का हथियार किसी समय भी टूट सकता था जबकि ताम्र के हथियार के 
साथ इस भ्रकार का भय नहीं था। इसके झतिरिक्त जसा कि हम देख चुके हैं 
ताम्न को टिन या सीसा मिलाकर और कठोर क्या जा सकता था। 


कृषि कमें सम्बन्धी आविप्कार 


पशुओं से खाल मास और दूध इत्यादि की आप्ति मनुष्य नव-प्रषाणकात्र में 
ही करने लगा था। झब उसने यह विचार क्या कि पु से एस बहुत से काय 
लिए जा सकते हैं जिनको करने म उसे स्वय प्रत्यधिक श्रम करना पडता है। 
खत जोतने का काम इनम सबसे कृठिन था! इस काम को अब तक स्त्रियाँ करती 
था। प्रव मनुष्य ने जुए (४०)७) का झाविष्वार क्या (चित्र ४३, पृ० ८६) जिसम 
बैला वो जोतकर हल खिचवाया जा सवत्ता था । स्वय हल का भ्राविष्कार वब टन्ना 
यह पहना कठिन है। प्रारम्भिक हद लकडी के बनते थ इसलिय उनके अझवनप 
प्राप्त नहीं होते । इतना निश्चिचत है कि ३००० ई० पू० के आसपास इसका प्रयोग 
मिश्र मसोपोदाभिया भौर सम्भवत भारत म हो रहा था (चित्र ४३) | इसवा 
भाविषप्कार इस तिथि के वई दाताव्दो पहने द्वो गया होगा। मिश्र म हल बाय 


हरे प्रागैतिहासिक मानव और संस्द्रतियाँ 


विकास सम्भवत. कुदालों से हुआ्ला। कुंदाली की मूंढ को दोनों और बढाने 
से काम चलाऊ हल वन सकता था। मिश्र की समाधियों से प्राप्त चित्रों से इसका 
समर्थन होता है (चित्र ४३, ४५)। हल के आविप्कार से हृपि-कर्म उप्त रूप में 





चित्र ४४ : पिरेमिड युग में कुदाल वा प्रयोग 
भा जाता है जिसमे वह आधुनिक काल में भौद्योगीवरण होने, के पहले तक रहा। 
इससे कृषि-कर्म और पशुपालन भी "घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो जाते हैं। ऋब 
प्रत्येक किसान को अपने घर मे बैल रखते की व्यवस्था परनी पडी। इससे खाद 
के लिए गोवर उपलब्ध होने लगा। इरारे भी उपज मे वृद्धि हुई। शपिन्वर्म के * 





चित्र ४६ : प्राचीन मिश्र में पशुओं को हावे वर ले ज्ञागा हुमा एक छुपे 


क्षेत्र में किया गया एक झौर झाविष्यार फर्दों को खतो गे राम्बन्धित है। प्रभी ' 
हु मनृष्य फरो के बेवन जगलो रूप से परिचित था। भब उसने खाद्यान्न वे 


त्ताम्र-प्रस्तरकाल ६३ 


समान फल्ो का स्वय उत्पादन करना प्रारम्भ किया। इसका उसके भोजन श्र 
सामाजिक जीवन पर काफी प्रमाव पडा। 


यातायात सम्बन्धी आविष्कार 


पश्नुओं का परिवहन में प्रयोग--कृपिन्कर्म मे वैलो का हल खोचने मे प्रयोग 
होने का एक प्रप्रत्यक्ष परन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभाव यातायात पर पडा। अभी 
तक एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ले जाने का कार्य स्वय मनुष्य, विज्ेषत स्त्रियाँ 
करती थी। इसके अतिरिक्त वे स्लेज गाडी वा भी, जिसे सम्भवत कूत्ते खीचते 
थे, प्रयोग करते थे । जब मनुप्य ने वेलो को हल खीचते देखा तो उसे यह विचार 
श्राया कि बैल स्‍लेज गाडी भी खीच सकते हैं | मेसोपोटामिया में स्लेज गाडियाँ कम- 
सेकम २६०० ई० पू० तक प्रयुक्त होती रही। यातायात में पशुओं वा भार- 
बाहक के रूप मे भी भ्रयोग क्या जाता था। सबसे पहला पशु, जिसे यह कार्य 
दिया गया, बैल न होकर गधा था । ३००० ई० पू० के पहले गधे का भारवाहक 





चित्र ४७ भारढोव्र ले जाता हुआ गया पिरेमिड युग के एक चित्र वी अनुकृति 


के रूप म मिश्र में प्रयोग प्रारम्भ हो गया था (चित्र ४७)। सौरिया और मेसोपोटा 
मिग्य में फ्री ज्ञोगरी झद्धख़ाब्दी के ज्राउम्भ मे इसका क़िट्ित्त रूप मे उपग्रोग हो 
रहा था। घोड़े वा पालन दूध प्राप्त करने बे! लिए बहुत पहले हो प्रारम्भ हा 
चुका था। परन्तु घुइ्सवारी गाडी खीचने और भार ढाने के लिए इसका प्रयोग 
२००० ई० पू० के पहले हुप्ना या नही यह कहना कठिन है। सिघु घादी से 
६५०० ई० पू० केलगमग घोडे को काठी ($00वा०) की सन्देहास्पद अनुद॒तियाँ 
मित्री हैं। ३००० ई० पूर बे लगभग सुमेरियन विसी अर्वेसम पशु (छपण््) 


एड प्रागेतिहासिक मानव और सस्कृतियाँ 


को रथ में जोडते थे, ऐसा कुछ चित्रों से मालूम होता है। फ्रकफर्ट ने इस पशु 
को घोड़ा, बूली ने गधा तथा अन्य कुछ विद्वानों ने खच्चर बताया है। ऐसा ही 
सन्देह ऊँट के प्रयोग के विषय में भी है। 

बैलगाडियाँ--यातायात में सम्रसें क्रान्तिकारी झ्ाविष्कार पहिये का था। 
हलफियन युग मे पहिये के प्रयोग के निश्चित प्रमाण मिलते हैं। ३००० ई७ पूछ 





चित्र ४८ * तेपगावरा से प्राप्त खितौना-ग्राडी की अनुकुति 
के लगमग दो श्रौर चार पहिये वाली गाड़ियाँ तेपगावरा मे प्रयुक्त हो रही 
थी (चित्र ४८) | २००० ई० पू० तक इम प्रकार की गाडियाँ सिन्धु से लेबर 





चित्र ££ गरजियन युग का एक मृदभाण्ड 


ताम्न प्रस्तरकाल ध्ू 


ज्ीद तक और १००० ई० पू० में चीत से लेबर स्वीडन तक भ्रचलित हो गई 
थी, परन्तु मिश्र मे १६०० ई० प्‌० के पहले इनका प्रचलन नहीं हो पाया था। 
जच यातायात--३००० ई० पू० तक वायु को सहायता जलन्यातायात में 
ली जान लगी थी। नव-पाधाणकाल में मनुष्य ने वेंडें और छोटी-छोटी नावें 
बनाना सीख लिया था। ताम्रकाल में उसने पाल का श्रयोग करना सोखा। 
गरजियन और झलउवेद के मृद्भाण्डो पर पालवार नावों वी अनुद्वतियाँ इसका 
निश्चित प्रमाण हैं (चित ४६)। तीसरी सहस्ाब्दी मे पालदार नावों का मिश्र, श्रौर 
पूर्वी मेडीट्रनियन प्रदेश मे प्रचुरता से प्रयोग हो रहा था। यह प्रथम अवसर था 
जब मनुष्य ने किसी भोतिव-शक्ति को चालक शविन के रूप मे प्रयुक्त किया । 
कालान्तर में थातायात वी यह विधि ग्रन्य सव विधियों से सस्ती सिद्ध हुई। 


मुद्भाण्ड कछा 
यातायात में हुई ऋन्ति का प्रभाव एक और उद्यम पर भी पडा । वह उद्यम 


है भृदभाण्ड बनाने को कला। नव-पापाणकाल के भ्रन्त तक मनुष्य मृदुभाग्ड 
हाथ से बनाता था। जब उसने पहिये के ध्राविष्कार का प्रयोग बैलगाडी वे निर्माण 





जित्र 4० प्राचीन मिश्र म चाव पर बतन बनाते हुए कुम्हार 
में किया तव उसे यह भी विचार झाया कि पहिय की सहायता से बह कम समय भे 
अधिर संख्या मे सुत्दरतर मृदआण्ठ बना सकता है। इस प्रकार कुम्हार का चाकू 
(7०6०७ %कैट0) प्रस्तित्व मं आया (चित्र ५०) ॥ इसके कारण गृद्भाण्ड 
कला एक विशिष्ट उद्यम बन जाता है। 


नये आविष्वारो के परिणाम 


विश्विष्ट यर्यों का उदय और आत्म निर्भरता का अन्त--उपर्युव्त प्राविष्पारो 
या सामाजित झौर ग्राथिव-च्यवस्था पर ह्रत्यत झोर अप्रयक्ष रूप से बहुत प्रमाव 


६६ प्रागैतिहासिक मानव औौंद सस्दृत्तियाँ 


पडा। इनके कारण बहुत से बर्ग, जिनके कार्य इतने जटिल थे कि सा८ 
गृहस्थ उन्हें नही कर सवते थे, अस्तित्व मे भराये । ये वर्ग धीरे-चीरे खाद्यान्न वे उत 
से दूर हटते गये भौर अपनी उदरपृतति के लिए अपनी विशिष्ट विद्याओं पर निर्भर 
लगे। दूसरी ओर साधारण हृथक को उनकी विद्या से लाम उठाने वे लिए भ्रति। 
उत्पादन करन/ पडा । इससे व्यक्ति और ग्नाम की म्ात्मनिर्भरता को धक्का पहुँः 
उदाहरण के लिए ताम्र वे आशविष्कार वो ही लीजिये। ताम्र के उपकरण ६ 
के लिये बहुत-सी वस्तुओरो, जैसे ऊँचा तापक्रम उत्पन्न करने के लिये भट्टी, बहु 
पात्र, रॉडसी भ्लौर साँचे इत्यादि की आवश्यकता पड़ती थी! इनका ज्ञान और « 
केः बनाने, पिघलाने, श्ौर ढठालने की विधि तत्वालीत साधारण मनुष्यों के लिए ' 
जटिल थी। पत्पर से ताँवे वा निकल झावा, ताँगे व। पिघलना और फिर विविधा 
उपकरणों के रूप भें साँचो में ढल जाना, ये सब बातें उनके लिए जादू के स 
थी। मे वायें सभी व्यक्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए जादुगर-पुजारियों के 
ताम्न उपकरण बनाने वाले ठठेर (0७८7 ४70॥) समाज था दूसरा वि 
वर्ग-धातु-शास्त्र के विशेषज्ञ-बने | उनवी विद्या इतवी जटिल थी दि वे मे 
इसे सबको सिखा सकते थे और न सव व्यक्ति इसे सीख ही साते थे। वे वें 
अपने मोग्य और प्रिय शिप्यो तथा पुत्रों को अपनी विद्या प्रदान करते थे। 

उदरपूर्ति के लिये स्त्रय साथ-सामग्री उत्पन्र बरने के स्थान पर अपनी विद्या 
निर्भर रहता पडता था। दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों को उनकी विद्या से € 
उठाने के लियें--ताम्र उपकरण प्राप्त करने वे लिये--अतिरिकत खाद्य-्सामग्री । 
चस्म्रादि उत्तन्न बरने पड़ते थे। 


उठरो वी तरह खान खोदने वाले और पत्थर पिधटाकर ताम्न तिकाल ६ 
व्यक्तियों वा वार्य भी कम झासान नहीं था। कच्चा ताँबा घट्टाना वी नसों 
मिलता है | खान खोदने वालो के लिए यह आवश्यक था वि' वे ऐसी घट्टानो 
पहिचान, तोडते वी विधि और खान खोदते बी जटिल विधि से परिचित हू 
बच्चे माल को पिघला वर घात्‌ बनाने वी रासायनिउ्नत्रिया भी बठिस रथ 
इससे ऊँचे तापमात वाली भट्टी की आावश्यत्रता पड़ती थी । >सका विशद्‌ शान 
चहल योदे व्यक्त आप्ता कर सफ्ते ये, और जो इस वाधि गा थाना आप्त, करते 
दे खाद्यो पादन में समय नहीं लगा सयते थे । ताम्र सब स्थाना पर नहीं मिलता 
यह अधिकतर उन पहाड़ी ब्रदणों मे मिलता है जहाँ सनुप्यो का भागास नहीं होता 
टिन धो झौर भी कम स्थानों पर सिचता है। इसविय साझ और वॉस्य ये' प्रय॑ 
का भ्र्थ था उसे बाहर से मेंगाते रहना और इसवा भर्थ था व्यापार, झौर यह: 
झावश्यत बह्तु बा, विलासिता वो वस्तु का री । ज्यो हो जिसी समाज ने ता 
फे उपतरणों की झाउश्यय॒ता भनुभय थी, बह दूसरे समूठ़ो पर निर्भर हो गया। 


तान्न-अस्तरवाल है 


उठेरो के बाद दूसरा विशिष्ट वर्ग कुम्हारो वा था। नव-परापाणकाल तक 
प्रत्येश' परिवार की स्त्रियाँ आवश्यकता के! वर्तत स्वयं बनाती थो। भ्रव चाक का 
आविष्वार हो जाने के कारण एक दिन मे कई गुने परन्तु सुन्दरतर मृद्माण्ड बनाना 
सम्भव हो गया। परन्तु चाक का प्रयोग करना सभी व्यक्ति नहीं सीख सकते थे। 
इसलिये भ्रव यह एक वर्ग का ही कार्य हो गया ) चाक़ का सर्वप्रथम प्रयोग सियालक 
ततीय में मिलता है। सिन्धु-सम्यता के निर्माता भो इससे परिचित थे। मिश्र में 
इसका प्रयोग पहियेदार ग्राडियों के प्रयोग से एक सहस्न वर्ष पूर्व, झ्र्थात २५०० ई० 
पू० के लगभग, प्रारम्भ हो गया था (चित्र ५०)। एक झौर नया विशिष्ट बर्ग बढ़इयों 
का हो सकता है । ग्राडियों और नावो की माग वढ़ जाने के कारण बढई का 
शा महत्त्यपूर्ण हो गया होगा। परन्तु झ्राजकल भी छृपक बिना बढ़ई बुलाये स्वयं 
नाव और गाडियाँ इत्यादि बना लेते है, इसलिये बढई-वर्ग का अस्तित्व सन्देहास्पद 
हो सकता है। 
स्थायी जीवन को प्रोत्साहन--सामाजिक और झ्राधिक जीवन मे हुये कुछ क्रान्ति- 
बारी परिवततेनों का वारण फलो की खेती का अविप्वार था। फलो झौर खाद्यान्न 
वो खेती में भ्रन्तर है। साधान्न थो प्रतिवर्ष बोना श्ौर काटना होता है। इसलिये 
एव वर्ष एक स्थान पर खेती करने के वाद मनुष्य दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर जा 
सकता है, परन्तु खजूर, जैतून भौर भगूर के वृक्षा और लताओो में फल ५-६ वर्ष 
बाद लगते हैं, परन्त्‌ एक वार लगने के बाद लगातार ७०-८० वर्ष तक मिलते 
रहते है। इसलियें फलों को खेतो ने मनुध्य को स्थायी जीवन व्यतीत वरने मे 
लिए दाष्य कर दिया । दूसरे, भ्रगूर की खेती से शराद यनान फो कला झस्तित्द 
में भ्राई। हो सकता है इससे पहले भी मनुष्य जो इत्यादि से शराब बनाता रहा 
हो। इसना निद्िचत हैं कि ३००० ई० पू० तब शराब सुमेरियन जीवन में 
महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुकी थी। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति और सुद्राएं--तये-लये झ्राविष्कारों बे कारण मनुध्यों वे 
पास व्यवितगत सम्पत्ति बढ़ने लगी। इस पर अपना ग्रधिकार प्रकट करने वे 
लिए वे मुद्ाओं वो छाप लगाने लंगे। मुद्राप्रों वा प्रादुर्माव निश्चित रूप से 
तायोजों से हुमा | तावीजा (877०)०।४) पर बहुधा क़बील का चिह्न (00०४) 
या कोई घामिक डिज़ायन सोद दिया जाता था। यह विश्वास विया जाता था 
कि तावीझ के पहिनने वाले के पास तादीज़ के चिछ्ठ या डिशायनत बा 'मना 
(35४७) प्रयवा गुप्त-रातित भा जातो है। धीरे-धीरे यह विश्वास छिया जाने 
लगा वि भगर किसी वस्तु पर तावीज्ञ को छाप लगा दो जाय तो वह शक्ति उस 
वस्तु मे भी धा जातो है, भर्यात उस यस्तु पर उस तावीज के पहितने वाले या 
झधिवार स्थापित हो जाता है भौर उसके प्रथित्वार का उल्तरपन होने पर 
तापीज वो शवित झपराधी वो दश्दित करती है। इस प्यार तावीडा से मुद्माएँ भम्वित्व 
] 


हु प्रागैनिहांगिय सौनव और सरकृरतियाँ 


मे भ्राई जिनका छाप जगावर वस्तुप्ना पर श्रधिकार प्रवट विया जा राबता था। 

शामानिक सगठन में परिवतन--स्व्रामी भाष वा प्रदान कवल भौतिक वस्तुगा 
पर ही नहा वरन्‌ मनु या पर भी प्रतट जिया जा सकता था। ताम्रवात मे 
विभिन्न-समूह्ा य॑ पारस्परिय सघपथ बढ गय थ इसतरिय यदानदा युद्ध हात रहते 
थे। इन पुद्धा म पराजित झमु वो दण्ठ दन वे! लिय दास प्रया (99505) का 
प्रचलन हुमा । दूसरे धब्दा मे मनुष्य न मनुप्य वो पालतू बनाना सीसा। सामा 
जिव' व्यवस्था म दूसरा महत्ववूण परिवतन स्त्रियों को दा स सम्बाधित है। नव 
पापाणयात्र में हुय भ्रथिताथ ओआविष्यारा का श्रय स्तिया को था । इसलिय 
उस युग में उसनवी स्थिति पुर्का से उत्तम और परिवार व्यवस्या मातृसत्तात्मत था। 
साम्रवाज मे अधिवाद आविष्कार स्वय पुरपा न क्िय थ इसलिए इस वात में 
स्त्रिया वीं तुलना भ उनवी अ्रवस्था भ्रधिय भ्रच्री हा जाती है। इन झाविष्कारा 
से स्त्रिया को बाभा ठान सते जातन भौर वतन बनान जसे कार्यों स मुक्ति मित्र 
गई परन्तु उनवा सामाजिक स्तर गिर गया । श्रेय सामाजिव व्यवस्था पितृप्तत्तात्मक 
हो गई प्रर्थात परिवार वा स्वामी पुरप हा गया । परिवार वी सम्पत्ति पर जिसमें 
ब्राभूषण अस्त "सत्र, झोजार भूमि और दासादि हात थ॑ उसवा अधिकार हो 
गया झौर परिवार वे सर स्त्रीयुरुप उसकी आता मानते के जिए वाघ्य हो गय। 
साधारणत एक समूह म जिस व्यक्ति के पास सवस श्रधिवर सम्पत्ति और दास 
होते थ वह युद्धो म तायक का भी काम वरता था। झगर वह सफव सायब 
सिद्ध होता था ता उसी ?क्ति बट जाती थी॥ वह एक प्रश्ार से समूह या 
बबीले वा मुखिया बन जाता था । उसवी सम्पत्ति व/ स्वामी उसके बाद उसदा 
युश्र होता था इसलिय व्यवहार म मुखिया या नायक पद भी पतृव हाता जाता 
था। यही मुखिया हृपि नाटवा (पृ० ८२) मे भ्रतदव का अभिनय करत-करते 
वासस्‍्तविव राजा बन बढठ। 








ऊपर दिया गया चित्र खकजा से पाषत तीसरी सहखा री ई० पू० के प्रारम्म 
का एक रिलीफ म बनी मृति वी अनुकृति है। इसमे दा ब्यक्तिया को एव 
ड'ड मे पुत्र बडा घत्य जटकाकर ने जाते हुय दिखाया गया है । 
















१० 
कॉस्पकाल, नगर-क्रान्ति ओर सभ्यता का जन्म 


कॉस्य का उत्पादन और उपकरण बनाने के लिये प्रयोग 


ताम्रकाल के प्रन्त मं, ३००० ई० पू० के लगभग, मनुष्य ने वास्य का उत्पा- 
दन और उपकरण बनाने वे लिए प्रयोग करने की विधि का झ्राविष्कार किया। 
ताम्र और काँस्प म अधिक भझन्तर नही है । ताञ्न पापाण से लचीला होता है, 
इसलिय उसके उपक्रणा की धार श्षीत्र नप्ट हो जाती है। यदि इसमे थोडा- 
सा टिन मिला दिया जाय तो श्रधिक क्ठोरता आ जाती है। इस मिश्रित घातु 
को ही वॉस्य (70720) कहते है। इसका झाविष्वार सम्भवत झ्ावस्मिवः रूप से 
हुमा हागा। कभी ताम्र को पिघलात समय उसम टिन मिल गया होगा, स्वाभाविव 
है इस मिश्रित धातु से बने उपकरण अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए हाग। इसी से 


ऊपर दिय गय चित्र मे जो थीविज नगर(मिश्र) से प्राप्त हुआ है इटा के 
बनान की विधि का भद्भून है। चित्र में बाई झोर एक श्रमिक फाव्ड (पव०७) से 
गीली मिट्टी मे भूसा मिला रहा है। दूसरा श्रमिक अपने साथी के बन्धे पर मिट्टी 
को बाल्टी रख रहा है। ऊपर थाई भोर एक कारीगर गोलो मिट्टी को साँचे में 
ढाजकर इसटें बना रहा है। श्रमिक गोली मिट्टी उसके सामन डाल रहा है। एक 
निरीशक छडी हाथ म लिए उनका काम देख रहा है। नीच एक व्यक्त बैठकर 
इंटों के ढर का माप रहा है और दूसरा बहुँगी (६०६०) म इत भरवर गन्तव्य स्थान 
वो ले जा रहा है। 


१०० प्रागैतिह्वासिन्‍' मानेव और सम्हतियाँ 


मनुष्य ने वौस्य वी महिमा जानी होगी। यह आविष्कार सर्वप्रथम वर ओर 
पहाँ हुग्ा, बहना कठित है। इतना निश्चित हे वि इसवा प्रयोग सिन्धु प्रदेश, मिश्र, 
श्रीट और सुमेर में ३००० ई० पू० के कुछ पहले या कुछ बाद मे, ट्राय में २००० 





चित्र ५३ कास्यकालीन-उपफरण 
ई० पू० के बाद तथा दोष यूरोप म इसके भी बाद प्रारम्भ हुआ । स्मरणीय है 
कि दक्षिणी भारत, जापान, उत्तरी अ्रमरीजा और पआस्ट्रलिया मे बहुत से भाग 
ऐसे हैं जहाँ ताम्न और कॉस्यकाल वभी नहीं झाये । वहाँ मनुष्य ने पापाणकाल 
से सीध लौहकान म भ्रवेश किया । 
नगर-कान्ति 


नगरों के उदय के कारण--( १) ताम्र और कॉँस्य का उत्पादन और उपकरण 
बनाने के लिय प्रयोग की विधि तथा हल पहिया बैलगाड़ी और पालदार ना 
इत्यादि आविष्कार क्रान्तिकारी सम्मावनाप्रा से परिपूर्ण थ। परन्तु समाज वा 
पुनर्गठन हुये विना इनसे समुचित लाम नही उठाया जा सकता था। इसका प्रमाण 
सीरिया, ईरान तथा मेडीट्नियन के तटवर्ती प्रूदेड़ा और बलूचिस्तान में रहते वाली 
जातियाँ हैं, जो ताज से ही नहीं वरन्‌ उपर्यूक्त अधिकाद आविष्कारा से परिचित 
होते हुये भी विद्येप प्रथति नहीं कर सकोी। इसयः अमुस वारण उनकी सामाजिय 
व्यवस्था का यथावत्‌ बने रहना था। परन्तु लीन दजता ओर फरात तथा सिन्‍्दु 


'+45 


है 


नस्थकाल, नगर-जान्ति और सस्थता का जन्म ह्ण्ृ्‌ 


की घाटियों मे परिस्थितियाँ भित्र थी। जैसा हम देख चुके हैं, यह मिमी भ्ूभाग 
होलोसीन युग के झ्ारम्भ से ही अधिकाधिक शुष्क होता जा रहा था । झत यहाँ मनुष्य 
ऐसे स्थानों पर बसना पसन्द करता था जहाँ उसे व्यक्तिगत आवश्यक्ताओो वी 
पूति और इृपिलर्म के लिये पूरे वर्ष पर्याप्त जल मिल सके । यह सुविधा केवल 
उपर्युकत नदियों की घाटियो म ही उपलम्ध हो सकती थी। इसलिये हम देखते 
है कि चतुर्थ सहस्नाब्दी ई० पू० मे मिश्र, सुमेर तथा सिन्‍्धु प्रदेश मे निवास करने 
वाले मनुष्यों वी सस्या बढ़ने लगती है और बडें-बडे नगर अस्तित्व में आने लगते 
है। ये नगर आधुनिक काल के लंदन और न्यूयार्व नगरों की तुलना में बहुत 
छोटे थे, परन्तु ताम्र प्रस्तरकालीन ग्रामा वी तुलना में बहुत बड़े थे। अतः 
गॉर्डत चाइल्ड ने मानव-सम्पता के इस अध्याय को 'नतगर-त्रान्ति का युग 
कहा है। 


(२) मिन्र एक छोटा सा देश है और चारो ओर से रेगिस्तानों, पर्वतों और 
भमुद्दों से धिरा है, तथापि नोल नदी ने, सहखरो वर्षों में वाढ़ के साथ लाई हुई 
मिट्टी से इसके मध्य एक अत्यन्त उ्वर भूखण्ड निरभित कर दिया है । यह भूखण्ड 
३० फुट मोटी उर्वर मिट्टी की तहो से बना है और लगभग ७५० मील लम्बा 
तथा १० से ३० मील तक चौड़ा है। प्राचीन काल मे यह प्रदेश इतना उपजाऊ 
था कि' यहाँ एक ही वर्ष में तीन-तीन फसल उगाना असम्भव नही था। सुरेर भौगोलिक 
दृष्टि से उस उर्वर अर्धचन्द्र (7१९८४७ 07०8०७॥ ) का दक्षिण पूर्वी घिरा है, जो मेडी- 
ट्रैनियन के पूर्वी तट पर पेज्लेस्टाइन प्ले प्रारम्भ होता है और सीरिया तथा असीरिया 
होता हुआ दक्षिण-पूर्व मे फारस की खाडी के तट तक चला गया है (मानचित्र ३)। जिस 
प्रकार मिश्र नील नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना था उसी प्रकार सुमेर दजला 
और फरात द्वारा लाई हुई मिट्टी स | यहाँ की भूमि फी उर्वरता भी विश्व विश्यात 
थी। यहाँ उपज साधारणत' वीज की छियासी गुना होती थी। सी गुनी उपज भी 
असम्भवर नही थी। इसके प्रतिरिक्त्र यहाँ नदी कोला भर तालाबों मे मछलो और भूमि 
पर खजूर के वृक्ष बहुतायत से मिलत थ। इस प्रकार मिश्र और सुमेर दोनो ही 
मनुप्य को भ्राकपित करने वाले प्रदश थ । परन्तु इनको झावास के योग्य बनाने वे लिए 
बठोर श्रम वबरता झावश्यक था। इत दोना ही प्रदेशा म वर्षा नाम मात्र वो 
द्ोती थी । यह ठीत है कि यहाँ प्रतिवर्ष वाइ आती थी परन्तु वाढ उतरने के कुछ 
दिन बाद ही भूमि सूखकर कठोर हो जाती थी। अत कृत्रिम सिंचाई किये बिना क्ृषि- 
कर्म में झ़फ़लता मिलना कठिन था। दूमरे, बाढ़ वे जल को नियन्त्रित वरना भी 
आपश्यय' था। सुमेर में एक वढिताई और थी। यह हाल ही में दजला और 
फ्रात बे द्वारा लाई मिट्टी से वा होने के बारण रण आटे से इन 


दलदना में नरझुत के घन जगल थे । दरूदछों को सुखाये 
कन्ट जे >> ० 


१०१ प्रागैतिहासिव' मानव और संस्छ्तियाँ 


को साफ किये बिना यहाँ की भूमि की उर्वरता निरथ्थंक थी। परन्तु जगल साफ 
क्रना, बाढ़ के जल को बाँध वनावर नियन्व्रित करना और नहसरो द्वारा सिंचाई 
की व्यवस्था करना, ये सब काम ताम्रवाल वे छोटे-छोटे गाँवों के निवासी नहीं 
कर सकते थे। इसके लिये मनृष्य को विशालतर मानव समूहों में सगठित होना 
आवश्यक था। एक बार बाँध और नहरें बना लेने वे बाद उनकी रक्षा वे लिये भी 
सदैव प्रयत्व बरते रहने वी झावश्यकता थी । इसलिये मिश्र और सुमेर में विश्ञाल 
मानव-समूहो का एक स्थान पर स्थायी रूप में निवास वरना आरावश्यव' हो 
गया । इससे मिलतो-जुलती भोगोलिव परिस्थिति सिन्यु-प्रदेश में भी थी। 
इसलिये वहाँ भी, लगभग उसी समय, नगर-सम्यता वा प्रादुर्भाय हुमा । 
सुमेर सें नगरों का आविर्भाय--चतुर्थ सहसादी ई० पू० सुमेर, मिथ्र और 

सिन्धु प्रदेश में, ताम्रकालीन ग्रामों के स्थान पर वॉस्यकालीन नगरों वे उदय 
बा युग है। इस सक्रान्ति-वाल पर सबसे अच्छा प्रवाश् सुमेरियन साक्ष्य से पड़ता 
है । इस प्रदेश के इरिडू, उर, इरेक', लागाझ् ग्रौर लारसा इत्यादि नगरो में विबास 
की श्रमिक अवस्थाएँ लगभग एक सी हैं, इसलिये इरेक' ते! साक््य वो उदाहरण 
के रूप में लिया जा सकता है) इस नगर के प्राचीनतम अवशेप हलफियन भौर 
अलझबेद (४'ए/७7) युग के हैं। श्रलउबेद और एतिहासिक युग वे प्रारम्भ 
(लग० ३००० ई० पू०) के ग्वशेपों में ५० फुट वा भप्रन्तर है। इतवा पुरा- 
तत्त्ववेत्ता उदद (ए7५!.) भर जम्देतनस्र (77७0७ 700), इन दा सास्डतिक 
युगो में विभाजित करते हैं | उरक-युग मे इरेब ग्राम के स्थान पर नगर बन जाता 
है। इस युग में बना इनता देवी का मन्दिर १०० फुट लम्बा भौर २४४ फुट 
चौडा है तथा प्रनु देवता का जिगुरत ३४५ फुंट ऊँचा। इस युग वा झल्‍्य लगभग 
३५०० ई० पू० में होता है। प्रगवा युग जम्देतनत्न कहलात। है। इस युग में 
नगर का वैमव बढ जाता है विदशा से बहुमूल्य पापाण भ्रधिक मात्रा में मेंगवाये 
जाने लगते हैं, काचन (6]82/) किये हुए उपकरण धर मुदाएं तथा हंल्ते रपो 

वा निर्माण होने लगता है तथा लिपि श्रौर प्रड्डा वा भाविषवार हो जाता है। 

लिपि का झाविष्ार हो जाने वे वारण साहित्यशारा धौर विद्धानों मे लिये भपनती 

रचनाप्रो, व्यापारियों के लिये भ्रपना हिसाय शिगार _स्परियों मे लिय मन्दिशों 

नी; आए-णय भा विवरण और जादूलदोने तथा राजा ने विये अपनी उप्तब्यियों 

को लिपिबद्ध बरना सम्भव हा जाता है। इसतिये ३००० ई० पू० के लगभग 

सुमर के प्रागेविहासिक बुग या झन्त होता है झौर एविहासिय पुम्र प्रारम्भ होता है । 

पेख्द्रीय शक्ति वार आविर्माव 

कैोय झकिति को आवश्यक्ता--सुसेर सथा ध्रन्य स्थावा पर सागरित मीरा 
या सूताघार समान शा सुगगशित द्वोजा यथा। प्रयता नगर की सपाया इसे जाते 


है] 


५ 
कस्यवाल नगर त्रान्ति और सम्यता का जम १०्र 


पर निभर रहती थी कि उसके नागरिवः सामूहित्र' रूप से सावजनिक निर्माणकाय 
जसे नहर बताना बाघ बनशया और मन्दिर जिगुरत तथा भ्रय भवना का निर्माण 
बरना आदि मे भाग लेत हैं। इसके जिय यह आ्ावब्यक था कि सावजनिक निर्माण 
कार्यो की योजना बनाई जाय उस याजना को कायाजित वरने के लिए आवश्यक 
जते रक्ति और साधन हा श्रमिका का वतन के रूप म देते के लिए भण्डारो में 
अत और अय सामग्री हो तथा इन योजनाओा को व्यवस्थित रूप से कार्यानवित 
करने बाल्ली और नागरिक को झनुचासन में रखने वाली कोई कद्धीय शक्ति हो ) 


सुपर के सत्ताघारी युजारी और सिञ्र क फराओ--सुमर मे नगरो मे व्यवस्था 
बनाय रखने का उत्तरदायिव सिद्धात्तत नगर के प्रधान मन्दिर वे दवता और 
व्यवहार में प्रधान पुजारी का था। यहा भूमि को देवता की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
मादिर को देवता का महल और प्रधान पुजारी को उसवा प्रतिनिधि या बायसराय माना 
जाता था। प्रधान पुजारी दवता वी श्राजानुसार झोर अयथ पुजारियों कौ सहायता से 
नग्र का व्यवस्था करता था। प्रयक सागरिक देवता का दास होता था इसलिय 
उसे नगर के सावजनिक निमाणकार्यो म आय नांगरिका के साथ सहयोग दना होता 
था। वी समस्या मे दस्तकार इृपव कलाकार सवक भौर लिपिक पुजारी-वग के श्नु 
व्यासन मे रहकर काय करते थ । पुजारी मिट्टी की पाटियो पर मन्दिरों के आय-व्यय का 
समुचित रूप से दिसाव किताब रखत थ । सुमर म यह व्यवस्था तव तक चलती 
रही जब तक दटा का राजनीतिक एकीकरण न हो गया । सारगोन प्रयम वे नतृत्त्व 
म राजनीतिक एकीकरण हो जान पर व्यवस्था म परिवतन होना आवश्यक था । 
मिश्र मं इसके विपरीत एतिहासिक बाल के प्रारम्भ भे ही राजनीतिक एबीवरण 
हो जाता है इसतिय बहाँ समाज को व्यवस्थित करते और सावज॑तिक निर्माण 
सायों वा व्यावहारिब' रूप देने का उत्तरदायित्व राजा या फराओ पर पडा। 
सिघु प्रदेश मे भी क्सी-त किसी प्रजार वी रक्तिशाली सरकार अवश्य अस्तित्व 
से भा गई होगी परन्तु यहा की लिपि के न पट जा सकते वे कारण यह कहना कठिन 
है कि यहाँ की शासव-व्यवस्था का केद्ध रामन्त थ अ्रधवा पुजारी या राजा । 


विदज्ञी ध्यापार--सुमर मिश्र और सिधथुप्रदा इन तीना ही स्थानों पद 
कृषवों को अतिरिक्‍्त-उत्पादन करना पहला था। इसका एवं कारण था समाज 
मै एस धर्गों का वढ जाना जो प्रयक्ष रूप से उत्पादन-काय म भाग नहीं लेते थ। 
परन्तु इसका एक और भी कारण था। यह सभी प्रदश एस थ जहाँ आवश्यकता 
की सभी वस्तुए प्राप्त मही होती थी। सुमर से ने ता ताम्र मित्रता था और 
न पत्थर | यहाँ तक कि भवन निर्माण वे लिए लवडी भी बाहर से मगानी पड़ती 
घो। मिश्र म पथर मिल जाता था परन्तु ताख जड़ी मलचारंद बहुमूय 
पाथरा तथा राव (॥0५%3 ) इत्यादि का झ्रायाव करना ५ ता घा। मोहनजोदाडों 
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और हडप्पा के नागरिक देवदार और बहुमूल्य धातुएँ बाहर से मँगवाते थे। सक्षेप 
मे, कास्पकालीन नगर नव-पापाणकाल और ताम्रकाल के गावो की तरह आत्म- 
निर्भर नहीं थे। उन्हें मपतो ग्रावश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये बाहर से भ्रायात 
किये हुए माल पर तिर्मर रहना पडता था और इसके लिए झनतिरिक्‍त-खाद्यात 
का उत्पादन करना पडता था। मह तथ्य नागरिक-जीवन के विकास वी दृष्टि 
से बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


सुमेर में विदेशी व्यापार वहुत कुछ मन्दिरों के सदस्य व्यापारियों के हाथ में 
था। मिश्र मे भी स्वतन्त्र व्यापारियों वा एव वर्ग के रूप मे, भ्रस्तित्व था | परन्तु 
सिन्धु प्रदेश में वया अवस्था थी, यह वहना वठिन है । इतना निश्चित है वि उनके 
व्यापारिक सम्बन्ध वमनसेन्‍कम सुमेर तक प्रवश्य स्थापित हो गये थे। इन सब 
देशो के व्यापारी सौदागरो बे माध्यम से विदेशों से माल का झ्रायात और निर्यात 
करते थे। शीघ्र ही इन सौदागरों के काफ़िलो वी सुविधा के लिये स्थान-स्थान पर 





(चित्र ५४ सुमेरियन रथ 

शपापार रद स्थापित ही गये और विभिन्न देशा ये शासकों थो अपने देश ने स्पापारिषा 
के हितो शोर वाफिलों वी सुरक्षा वे लिए संनिर्यों बी प्रायश्यवता पड़ने संगी। 
तीसरी सह्साद्दी मे हम बटूत से झासतों सो भ्रणने राज्य ये आ्यापारिया मे हिंतो 
बी रदा के लिये शुद्ध मरते देखते हैं । इसो प्रतिरिक्ता उोती उिसे यह भी धार» 
इससे हो गा कि चे ब्यापारिया सोदागरों, रपये पवार प्रस्य यर्गों वे! परारस्थरिया 
माह सुसभाते मे लिए रामपर्मचारी रखें सोर स्थायातय [[.+5 (प्रा ह) स्थापित 
बरें। स्थायातयों के लिये कानूनों (2७5)श स्‍झतादेश्यय॑श पड़ी । परते प्रमलित 
रीति-रिवाशों के धनुसार न्याय करने रा प्रयाग दिया गया ॥ मालासर में विविष 
र्थाया बे रित्राजों से समरूषया लाते के विए विपि-ाट्ताओं (7.39 (७तल५) भी 
रघना को गई 
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मन्दिरा के पुजारियों और व्यापारिया का सम्पत्ति और व्यापार सम्बंधी 
आँकड रखने पहले थे इसलिय नगरो के उदय के साव-साथ लिपि (8०॥9५) का 
जत्म भी हुआ। इसी प्रकार बहोखाता रखने को विद्या (42००८४४७7८०) अद्धू 
(प७०क8) भार और नाप के निश्चित पेमाने (8:870070 एक्ट बाते 
खध९॥४घाण्प्राश/४8 ) तथा ज्योमिति के नियम अ्रस्तित्व मे श्राय। लिपि के आविष्कार से 
प्रचलित लोव-फ्याग्रो और विविध विद्याग्रा से सम्बद्ध ज्ञान को लिपिबद्ध करना 
सम्भव हो गया । इससे झागामी सन्ततिया वे लाभाव साहित्य (778/४:७) की 
रचना और रक्षा हो सकी । इस वीच म हृपका की सहायता के लिय नक्षत्रों वा 
अ्रध्ययन करके सौर पचाद्ध (50% 0शल॥0%०) का आविप्कार किया जा चुका 
था। लिपि का श्राविष्कार हो जान से खगोल विद्या और ज्योतिष से सम्बन्धित 
ज्ञान की प्रगति में बहुत सहायता मित्री । 


व्यापारियों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्त करने वे' जिय ओर माल वी 
बाहर भजी जाने वाली गाठा पर चिह्न अक्त करने के लिय मुद्राओ (80क5) 
वी श्रावश्यकता पडती थी (चि० ५७)। इससे मुद्रा बताने वी कला (7/छापेगा५ ) 
का विकास हुमा और मुद्रा बनान वाले कलाकारो का स्वतात वग के रूप म जम 
हुआ । इससे काचन विद्या (6]०7%8) के भ्ञाताआ और शीशा (6१88) बनाते 
वाल कलाकारा की माग भी बड़ी। 

स्थायी जीवन व्यतीत बरने के कारण मनुष्य के लिय यह सम्भव हो सका कि वह्‌ 
प्रपना जीवन सुखमय बनाने वी ओर ध्यान दे । सबसे पहत्रे उसन झपने भवनों वी झोर 
ध्याव दिया । वह नव पपपागकाल और ताम्रकान के प्रारम्भ मे मसोपाठामिया और 
मिश्र भ नरकुल और मिट्टी की कोपडियाँ बनाता या(चित्र ४० १० ७६) परन्त 





चित्र ५५ सुमेर से प्र प्त एक महराव 
कॉस्पकाल मे भ्र्थात ३००० ई० पू० के बुछ पहले उसने ईंटों का आविष्वार बिया। 
नच्ची इट मिट्टी को साँच में ठालवर झौर फिर धूप म॑ सुखाव र बनाई जाती थी (चित्र 
५२१०,६६ )। सिधु प्रदण मे पवकी ईंटों का बहुतायत स प्रयोग होता था। इंटा के झावि 
प्कार से फ्ीपटियों के स्थान पर मकान वनाना सम्भव हो गया। जिस प्रवार बुम्हार 
मिट्टी से विभिन्न प्रवार व बतन वना सकता है उसी प्रवार कारीगर इटा को 
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थे और अपनी उपलब्धियो को मिट्टी की पाटियो पर उत्वी्ण कराते थे । इस युग 
के, उत्वनन से प्राप्त होने वाले, महत्वपूर्ण अवशेष व्ृपि और झाखेंट से सम्बन्धित 
उपवरण नही वरन्‌ राज-समाधियाँ, भव्य राज-प्रासाद, मन्दिर, जिमुरत; मूर्तियाँ, फर्नी- 
चर, सुद्राएँ और अभिलेख इत्यादि है । 

सक्षेप में, वे सब बातें जो सम्य नागरिक जीवन के साथ जुडी हैं और वे सब 
आविप्कार जो मनुप्य के जीवन को सुसमय और सुविधापूर्ण बनाते हैं ताम्र और 
कॉस्यवाल में, तीसरी सहसख्ताब्दी की प्रारम्भिक झाताब्दियों तक, अस्तित्व में श्रा 
चुक थे। झ्ागामी दो सहस्र वर्षों मे मनुष्य इन सुख सुविधाओं को (वर्णमाला 
ओ्ौर लोहे वा उत्पादन तथा उपकरण बनाने के लिये प्रयोग वी विधि को 
छोडकर) और अधिक नहीं वढा पाया। इसीलिये कॉस्यकालीन नगर वान्ति के 
युग वो 'सम्यता के जन्म” का युग कहा जाता है। 


हमने ऊपर सम्यता के जन्म वा जो चित्र श्रस्तुत क्या है उसमे सिन्धु प्रदेश, 
मिश्र भौर वैबिलोनिया के नागरिक जीवन से सम्बन्धित सभी प्रमुख तथ्य भरा 
जाते हैं। परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि इन तीनो स्थानों की सम्मत्ता 
एक सी थी। विस्तरश अध्यमन बरने पर ज्ञात होगा कि इन तीना प्रदेशों वी 
सम्यता गे मूलभूत भ्रन्तर था। सुमेर और मिश्र की आर्थितः और राजवीतिक 
व्यवस्था पूर्णत भित्र थी। हो सकता है सिन्धु प्रदेश में कोर्द तीज़रे प्रकार की 
व्यवस्था रही हो। सुमरियन समाज बहुत से स्वतन्त्र नगरो में विभाजित था, जिनके 
सामूहिक जीवन वा केद्ध नगर-मन्दिर होता था। मिश्र म प्राचीनतम युग में ही 
राजनोतिक' एवीकरण हो जाता है और सत्ता पुजारियो के स्थात पर फराओ्रों प्रथवा 
राजा के हाथ में केद्धित हो जाती है। सिन्घु भ्रदेश को राजनीतिक व्यवस्था वैसी 
थी, यह ज्ञात नही है परन्तु यह स्पष्ट है कि वहाँ वो व्यवस्था सुगेर औौर मिश्र 
वी व्यवस्था से भिन्न रही होगी। इसी प्रकार की भिन्नता जीवन के अन्य क्षेत्री 
मे मिलती है। मिश्र के प्राचीनतम भवन राज-समाधियाँ हैं और सुमेर मे” मन्दिर । 
तीनो स्थानों पर लिपि वा प्रयोग होता है पर विन्‍्ही दो स्थानो की लिपि एक सी 
लही है। पिश्न मे लिपि ना प्रयोग प्रारम्भ मे मुद्राओ और स्मारकी पर किया गा 
जबकि सुमर में मिट्टी की पाटियों पर मन्दिरों की ग्राय और व्यय वा विवरण 
लिखते म्‌ । वॉस्य थाई प्रयोग इन तीनो देशी भ किया जाता है परन्तु ठेरे 
जो उपनरण बनाते हैं वे विभिन्न प्रवार के हैं॥ तगरों की योजना, मुद्रा 
पर मिलने वाले चित्र, राज-समाधियाँ, एम, दप भूपा रहत-सहन तथा ज्ञान विज्ञाग, 
इन सभी बाता में सिन्धु प्रद्म की सम्यता सुमेस्ियन सम्यता से और सुमरियन- 
सम्यता मिश्र वी सम्यता से भिन्न है। अत कहा जा सकता है कि यह यग 
केबल 'सम्यता ये जाम का युग ही नहीं वरनू “विशिष्ट सम्यताश्रो वे जमाया 
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युग है । लाखो दप तक प्रयास करन वे वाद मनुष्य बर्बर जीवन का परित्याय 
बर सम्य समाज को जन्म देंने म सफल होता हूँ, परन्तु स्वय को प्रादेशिक 
वातावरण के झनुबूल बनाने वे प्रयत्त म उसके 'सम्य समाज वा रूप एवं 
सा नहीं रह पाता । वस्तुत ऐतिहासिक युग में भानव-इतिहास बी विपय- 
बस्तू (०४९) प्रादेशिव' सास्द्ृतिक भेदों को मिठावर यथार्थ एकसा स्था- 
पित करता रहा हैं । 


पापाणवालीन सस्ट्ृतियाँ 


निम्नलिखित सूची म पूर्वे पापाणवाल और मध्य-पापाणत्ात्र की उन संस्कृतियों 
के नाम दिये गय हैं जिनवा उल्लेस इस पुस्तक मे हुम्रा है। भ्रत्मक सस्कृति वे' 
नाम के भागे उसकी निधि दी गई है(प्रा० पू० पा०>-प्रारम्मिक-्यूबव-पाधाणवाल, 
म० पू० पा०--+मध्यन्यूब-पापाणकाल, प० पू० पा०--परवर्ती पुव-पापाणवाल तथा 
म० पा०--मध्यन्पापाणवाल) । तिथि व पश्राग उस स्थान वा तिर्देश है जिसने 
नाम पर बह सस्थृनि प्रख्यात है। 
अस्तूरियत (म० पा०) भ्रस्त्रिया, उत्तरी सपने 
अचुलियन (प्रा० पू० पा०) सेंट प्रचून भ्रामीन्स (सोम) उत्तरी फ्रास । 
अनपायियत (प्रा० पू० पा०--र० पू० पा०) प्रनन्‍या यारू-उत्तदी वर्मा वा 
निवासी । 
अतेरियत (म० पू० पा०--प० पू० पा०) वीर अत भतेर ट्यूनिशिया । 
अजीलियन (म० पा०) मास दाजीत, दल्लिणी प्रास । 
ऑर्स्येशियस (प० पू० पा०) झारियाद्‌ तूलूस दसिणी क्राश से ४० भीतर 
दल्षिण-पश्चिम को ओर एप गुपा । 
एब्वे बिलियन (प्रा० पू० पा०) एब्वविसे (साम) उत्तरी प्राय । 
ओल्डोयाम (प्रा० पू० पा०) शोल्डोवे ग्राज उत्तरी टगायिवा। 
बलेक्टोनियन (प्रा० पू० पा०) क्लंपटान एसेस्स। 
काफुआन (प्रा० पू० पा) बापू नदी यूगराड़ा। 
क्चिनसिडेंन (म० पा०)  डमाए मे प्रार्गतिदासिव भ्रस्यि इत्यादि ये प्रवणपों 
से निमित ढर वे तिए प्रयुशा होत बावा हद 
केप्सिवत (प० पू० परा०-“म० परा०) जैदित 0पृल७चततेह७ ट्यूतिणिया । 
प्रवेशिपत (प० पू७ पा०) जा ग्राया दादोंन री घाही द्सिय परशिमी प्रास 
प्लियन (प्रा० पू० पा०) चपन्‍गर मान परिस परे निट। 
खोउ-शोउ तिवनियन (प्रा० पू० वा०) भाउन्काउ तिणा गुपा प्रशिग से ४० 
मीख दलिय पशिषम की पार । 
हाईनुभाजियत (स० पा०) ला फ्पर घानादेंनुमा उतरलश्चिमी शाम। 
पतजित्नियत [प्रा० पू० पा०) धाजितन हदिज्ी ध्य जावा। 
पश्मोरद्ियत (द७ पू० घा०) वरियाड़ प्रदेश हतिशयसिमी प्रास। 
मूस्णरियतर (सन पू० या०) रे मूस्तौर दादोते हति्परिय्रमा प्रोंस। 
साेझानिपा (सब्चा०) मग्वसास जीवध्द इगमार । 


वापाणवान्द्दैन सस्कृतिया ११ 


सग्डेल्ेलियन (प० पू० पा०) ला मादले दार्दोत दक्षिण-परिचमी फ्रास। 
लेबालुआजियन (प० पू० पा०) लवालुआ-परेट परिसा 

इझतलपेरोनियन (प० पू० पा०) झतलपरोन मध्य फ्रास । 

स्टेलेनबोश (प्रा० पू० परा०) स्टलेनबोश कपटाउन के समीफ़, दश्षिण भ्रफ्तोवा । 
सोहन (प्रा० पू० पा०) साहन नदी उत्तरी पराविस्तान। 

सौह्यट्रियय (प० पू० पा०) सौल्युट्र दक्षिण-पूर्वी फ्रास । 
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